66-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by:Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri र 


०, 


PN POR DRI करन TCO 
५ क १ 7 
टी 
र 


८ ज्र | 
> Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
र र के | 


Ee ` ; 
» | 
ft \ 
9 | 
| 
| 
| 
| 
| | 
> | 
| 
> | 
| 
२) >> | 
र 
९ { 
| 
3 | 
|| 
| 
| 
’ | 
| 
| 
¢ र है | 
त्र | 
> << है | 
, क 
> हा न > 
आ = 
be ग = } 
ES 
=: डु + 
कर 
Y 2 3 - i टं ट्र >. ५८. 
5 = ~ ५ > ९ है २०% 
~ ~ + 
उ > ट 
~- क ज 
9६ डे Lek 
८ Pe 7७०७ ऱ्य 


RN 


"  -. टण Gurukul Kangr Colecion, Haridwar. 


- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


° 
3५! 
> 
२ 
१ | 
: | 
पट टर 
\ 
| 
|| 
g । 
2 | 
| 
| 
® 
a | 
हट । 
मे 9 j 
ब CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar द | 


ttt TS TET -- “2048. NS Ta | 
ग्चै ः्‌ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


‘ 


Cs Sococmnuamoneeninns 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


3 पु 


TD PS SOHO ६ ७ 5“. 4.» 33». SE आाणंओेेाएांलालिल Es मल 


| 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


धळ | 
न 
७ 
RR, § 
र - 
४2 
ठू 
क 
os 
> 
Se अडहज > | 
९ 
>. व १ 
न 
> | 
| 
(० ह he 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar हे © 
क ठी शि 


oe So SS ULE, Ld 


ली की Kr ENS TT Foi 


undation.Ch 


- ण WT 


-COM?; Er हक 


आवक टि 
४७-७७ +-०-० ७० ७... | 


९, 


ल की डिक 
-->-००२०४४९९न्सळ' ओर 


पू वथ्यनाथ शासत्राकुत- - 
पांलुबादे सहित । 


सेनेजर तन्त्रोद्धार कॉय्यारय ने 
उक्त का्यालयके सभ्याकी अड़गतिसे 
छुपाकर प्रकाशित किया । 


७७ 


म 


8 


ONO 


ee ३५ ब्र 


सव अधिकार कांयाळयके आधीन हैं. 


अ] त SYD 


य्य. नी 


छदमानारायण प्रस सरादाबाद शुत 


कळ [| 


डि ड : 
` 5357. | _ 
CC-9~Gurukul-KkangrrCotlection;, Haridwar 4५ 


NEES Pee 


IP er र क डी ४ | वी 
, gi काता सा Mie tn. नककी त | 
|| 
ह | 
bo a 00 कत 
703 जव पजा च | 
न्त नेसपजचे। > 
NN १, ~ कही | प्र 
5 - ° 
| 


[ आ अद्यहेयाद अंस॒कंगोत्रोत्पन्नाहमसुक । ८ 
शम्माहमात्मनश्वत्ावंध पुरुषाथ सिद्ध श्री |. 
हागणपत एकाक्षर प्रत्मन्त्रस्यासक स्तख्या- | 
. क॑ जपॅसहे करिष्ये इति संकल्पः आ अस्यश्री | च 

एकाक्षर सहामन्त्रश्‍्यं गणक गायज्न।छ 
न्दः गां-बीज गी शक्तिः गूं कालक मस सवा 
- नष्ट सिद्ध जपे विनियोगः गा गो हू रा र 
गः इतिमन्त्रेण षडङ्गन्यास कृत्वा । ध्यान ॥ | ३; 
वसल कनकवण पण लच्सा प्रदत्त गजससख | य 
गणनाथं चञ्चलत्कण युग्स । भय वरदहस्त न 
न्दस्तपाझांकशाठ्यं गणपाति बरमीश नौमे | भ 


सर्वार्थ [सित १॥ 'क 


(षि 
अथ-उज्वल पघुंवणे वण पणे शामादायेक हस्थपिशुख . प्रमर्थ त्थ 
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गणों के स्वामी दोनों कर्णा का हिलाते अभय ओर निभे 
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जहाथो से देते जगतके इंश सवाथ सिद्धिप्रद गणेशजी को भे 
प्रणाम करता ह ॥ १ ॥ 
गडस्थलातगत सदवारधार गडख्रमद्धसर 


[रण कण ताल | गघत्र यक्षसर किन्नर गाम 
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[ 
५ गन. गगाधरस्य तनय शरण ब्रपद्य ॥ २॥ 
; अथ-कपाला क गध्य म॑ मद जळकी घारावाळे गंडऱ्थळ में 


चळायमान भ्रमररूप हाथया क कणा क तालवाळे गवव, यक्ष 
= | दवकेन्नरा स स्तुते किये शिवसुत गणशजीकी न छरणागतह ॥२॥॥ 


-. अथ गणेशमानसीपजा | 


_*जनानारखावो चत्रकरमणकसिहासनंकाल्पलं। 
॥ | स्नानं जान्हविदारिणा गण तांवरण्द्यतां॥| 
ख कंठ मोक्तिक म[लिकाशातियभेहेय।रितेकंडले । 
त नानारंलविराजितारदिलिभायर्कः किरी टः शिरे१ 
म भाले चाच केशरक्षगसदा मारांकितचंदनं । 

कर्त्रा तलकाीसवक्कसस मसदार दवा दासी ॥ 
मरय गृग्गळाऋवधूपक विराचित दीप सत्रत्यायतं । 


वि, भेच्यमादकसयुतगणपत च्षीरादन शह्यताम्‌।२। 
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तांबळं समनसासयावराचतं जबफलदाक्षणा । र. 


साष्टांगप्रणातस्तांतबहाबधा पजागृहाणग्रभा॥ जय 
भ्रकामःसततंतवाचनविधो बुद्धिस्तवालिंगने । ॐ 
व्विच्छातिसखद्शनगणपतेभाक्तिस्तुपादाम्बुज३ ॐ 
अर्थ-नाना प्रकार के रत्नों से विषेत्र आर रमर्णीय यह प: 
हासन गंगाजल से स्नान ऑर पीताम्बर है गणश आप ग्रहण 
करो कंठ में आप के मोतीकी माळा हं कणा म कुडळ सूय |. 
कांति स यक्त अनेक प्रकार क रत्नां सावेरानत आपका स 
शिर मं हे ॥ १ ॥ मस्तक म लगाहुआ करर आर कस्तु) 
स संयक्त चन्दन तथा कस्तूरी का तिलक भी महुआ शमछ” +5 
फळ ओर दब के नालप्े मस्तक विराजमान गुग्गुळको दप सुरदरङिद 
नती. से यक्त दीपक छड्डुआंका माजन तथा दूध भात हैं गणश 
आप स्वीकार करे २ मन सहा ताम्बछ ल॑गा आर. सवणका द 5 € 
च्षिणा साष्टांग प्रणाम बहुत प्रकारकी स्तुति आर पूजा यह पि 
गृहण करा मरा कामना ।नरन्तर आपका पूजा म बुद्ध आप हच 
ध्यान में इच्छा आपके दशन म॑ मक्ति आप के चरणा म॑ है 
राणपते सदारहं ॥ ३ ॥ ; 


ति 
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अथ संल्तित्तगणेशपंचरत्नम्‌। | 
सुकी 7 
श्च गण 
अथानक्रमाणुका | कबच स्तवराज | 
शुहृदय तथा। सहस्रनाम गातात पचरत्ना 
न्यनक्रमात्‌ ॥ १ ॥ कवच १ स्तवराज १ गणश 
हृदय ३ सहस्रनाम ४ गीता ५ यह सब एकरे 
«लाक म वाणुत ह ॥ १॥ अथ कबचम्‌। आं 
पादमस्तकं देह पातु सवत्र म सदा । गणेश त 
बच चतद्गकत्या यः प्रपठच्छा च रे ] 
अथ-ह गणश | नखप लकर ।शखतक सम्पूण मर दृह 
आप रक्षा करें इस गणश कबच को जो भक्ति से पढ़ता हैं बॉ ३ 
माक्त का प्राप्त हाता ह ॥ २॥ | 
चथ स्तराजः । सवशः सव रूपरुव गुरु 
सदसदात्मकः । हेखास्त्रतनानत्य शाक 
वस्स्मृतः॥ ३॥ 
अर्थ-हे गणेश ! सेब के इ ` आप गुरुहो और 


ब 
| क 
| क्‌ 
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| बा. असत्‌ रूप जा संसार ह उस्के आत्मा हो हेरंबभी . आपही 


। की नाम ह ब्रह्मा, ।वप्णु, महृशरूपमा आप हा ।नेत्य कल्याण 
> | कारक हो यह आपकी स्तुत हृ आपमर ऊपर प्रपन्नहा ॥ ?,॥ 


[- अथ इदय। गणशें सकळंविश्वं विश्वास्मि 
राः स्तु गजाननः । यस्माददसभत्सव त विभ 


। हक, ~ 
२ [चतय हाद ॥ २॥ 
रः अथ-हं गणश आप म॑ विश्व वतमान हे आर आप सन्पण 
७४) ससार म॑ स्थित हो आपसही सब त्रिगुणात्मक यह नंगत्‌ उ- 


fn सपश हआ ह सवेब्यापी आपका म हृदय मं ध्यान करताह ॥४॥ 
' अथ सहस्रनाम । सवान्तर्यांमिनेतस्म 
| व्यक्ता व्यक्तस्वरूापणे । सहसनास्नेऽनंतायग 


णेशाय नमोनमः ॥ ५॥ 


गुरु अथ-सब क अन्तयांमा व्यक्त प्राथेव्यांदे अव्यक्त भाका 
ho स्वरूपवाळ भार सहस्र नामवाळ अनन्तरूप आप गणश 


fe 


अथ मरा प्रणाम हा ॥ ५॥ 
|. अथ गीता । ससांख्ययोगवेदान्तकर्मोपासन 
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वेत्पदां बरेण्यराज्ञोगीतेयं गणेशन अक 
६ ` 

अथ-प्ताए्य यांग वदान्त कमकाड तथा उपासना काड इन 

सबक जॉननवाल वरण्य गंणशजान यह गीता कहां है । \ ध्‌ ॥ 

गशेश पंचरत्नानि संच्षेपात्कथितानिवे-। 
तत्ततफलप्रदानीति भक्तानांपठनेनच ॥ ७ ॥ 

अथे-गणश नाका यह पचरत्न सक्षप से कहा है पाठकरन | 

स भक्ताका सम्पण फल दनंवाला ह ॥ ७ ॥ 


~ 


०६०५५“. 


dr 


इतिबिद्यनाथक्रतभाषामषितंगणप तिपचरत्नसमाहस \ 
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"४ पुरुषजातकम । 


(8. तु... 


'पं० वैद्यनाथं शास्त्री क्त ˆ 
` ` भोषांनृवाद सहितम्‌ । 


“कळ 
डक 


२ | न्त्रो य 6 
मनजर तन्त्राद्धार काय्यांठय ने :! 
उक्त कार्यालयके सभ्योंकी अनुमतिसे ' ? ; 
छपाकर प्रकारित!केया ।: 


~ es 


सब. अधिंकार कार्याळयके आधीन हैं 


` FR 
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अथ पुरुष जातक । | 
--१४७७५४&-- | 
ऊग्नस्थितों दिनकरः कुरुतंग पीडां । एथ्वी | 
सतो वितनते रुधिरप्रकापकम्‌ ॥ छायासुतः ` 
प्रकुरुते बहुदुःखभाजं ।  जीवेन्दु.भागवबुधाः | 
सखकांतिदाःस्य ॥ १ ॥ दःखाबहाधनावेना- | ` 
शुकराःप्रदिष्टा:। वित्तस्थितारविशनश्चरभ्ाभि 
पुत्राः ॥:चंद्रोबुधः सुरगुरुभूगुनेदनोवा । नाना | 
विधंधनचंये करुतेधनस्थः ॥ २॥ भानुः करो-' 
ति निरुजं रजनीकरञ्च। कीत्यायुतंक्षिंतिस॒त 
प्रचरप्रकोपं ॥ सिद्विः सथिषणः शाच 
जातिवेषं । स्रीणां प्रियं गरुकवी रविजस्त्रि 
तीये ॥ ३.॥. आदित्यभोमशनयः सुखवजि' 
तांग । कुति जन्मनिनरे सुचिरं चतुर्थे ॥. 
सोमोबुधः सुरगुरुभग रला | 
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बहुसुखयशसःप्रवृत्ति॥ ४ ॥ सूतेरविः प्रचुर 
कोपमतं वुधोषि । निःसंतति शनिधरातनयों 
कुपुत्रम्‌ ॥ शुक्रेन्दुदेवगुरुवः सुतधामसंस्थाः। 
कुवीते पुत्रनिवहं सुखिनं सुरूपम्‌॥ ५ ॥ माः 
` तैडभोमशनयो हतशन्नुपक्ष। पंगुनेरं रिपुशहेष्व 
| 'पिपूजनीयम्‌॥ काव्येदुजो मतिविहीन मनल्प 
रोगं । जीवः करोतिविकलं मरणं सथन्दुः ॥६॥ 
' _तिग्मांशुभओोमरव्रिज्ञाः। किळसक्तमस्थाः जायां- 
_ कुकर्म निरतां तनुसन्ततिंच ॥ जीवेन्दुभांगव 
बुधाः बहुपृत्रयुक्ताम्‌। सोम्यांतथा जनमनोहर 
रूपशीलामः ॥ ७ ॥ सर्वे महा दिनकरप्रसखा* 
नितान्तम्‌। मत्यंस्थिता विदधते किलद्वाद्धि॥ 
रत्राभिघातपरिपीडनगात्रपुष्टं .। वृद््याबिही- 


॥ नमतिरोगगशेरुपेत ॥ < ॥ धर्मस्थितारविशने- 
ते. 'श्वरभूमिपुत्राः। कुवतिधमराहित विसातिकुशीलं 
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चद्रोबधो भगसतश्वसरेन्द्रसन्त्री । धम प्रधान | 
घिषणं 'करुते -ममष्यम्‌॥ ६ ॥ आदित्यभोस | 
शनयः किल कर्मसंस्थाः । कुयुनर वहुकुकम | 
करे दरिद्रस्‌ ॥ चन्द्रो बुंधो गुरुसुग वहुवित्त | 
युक्त)" रूपाम्वितं जनमनोहरशुदशीलम्‌ १०॥ | 
लाभाभृतो दिनकरो  नूपलाअयुक्त। तारापति ` 
वेहुधनं क्षितिजःक्षतारिम्‌॥  सोस्योविवेक ` 
सुभगंचधरनायुषीञ्यः। शुकःकरोतिसुधने रविज्ञः . 
सुकांति॥ ११ ॥ 'सयेः करोतिव्ययंगः परुषं 
विशीले। काणंशंशी क्षितिसतो वहपापभाजं॥ . 
चन्द्रो 'ब॒धो गतधनं धिषणः कृशांगं। शक्रो बः | 


हुब्ययकरं रावेजस्सतीब्रम्‌॥ १२ ॥ 


fs शत पुरुषजातकसू. 
थ--तनुस्थान म [स्थत सथ, अगपीडा । चन्द्रमा, संखकात । 


रार काप । बुध; सुखकाते । गुरु, सुखकान्त । शुक्र, ॥ 


| 


खुखकांति। शानि). दुःखी | 'राहुकेः व्य करतेवहे ॥.१॥ 
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। धनम स्थित सूय, दु:खी | चन्द्रमा, घनप्राप्ति और : अंगपीड़ा | 
मॉम, धननाश | वुध, घनप्रास्ति और पीडा। गुरु, धनप्राप्ति और 
इसी | झक) धन प्रापि पीड़ा | शानि, धननाश । राइकेतुः दरिद्री 
[| आर. दुःखी करते हैं ॥ २ ॥ सहजस्थानर्म स्थितपूय, निरोगीः। 
वद्मा, केत | मम, प्रभाव । बुध, सिद्धि | गुरु, पवित्रता सुंदर 
। | शाति और सृंद्ररूप । श॒क्र; ताप। शनि, ्रिर्योका प्रिय । राहु. 
`| केतु,सम्पत्तिकरतह ॥र॥ सुखस्थानमें स्थितसूये, दुःखी । चन्द्रमा 
। सुख । भौम दुखी । बुध, बुद्धि । गरु, सख । शक्र यशःप्रद्‌ । 
ह | शनि, दुखी । राहु केतु, दुखी करते हें॥४॥। सुतस्थानमे स्थितसूथ, 
> | बहुक्रामो । चन्द्रमा, सुखी । मोम, कुपुत्र । बुध, संतान रहित. । 
व | गुरु, सुस्वरूप । शुक्र, बहुतपुत्र । शानि, कुएत । राहु कतु, मरण, 
` | करते हैं ॥४॥ रिपुस्थानम स्थित सूय,शज्रुनाश । चन्द्रमा, पुष्टदेह 
॥ ` मरणतुल्य। भौम, शत्रु नाश | बुध,निवृद्धि । गुरु,रारीराविकछ | ठक... 

= | नवुद्धि। शानि, शजुनाश । राहुकेतु, राज्यसन्मान-करतहैं॥६॥ 
जायास्थान म॑ सूय, खोटी खरी ऑर अल्पसन्तान । चन्द्रमा, 

| पुन्दररूपवती । भोम, कुकर्मिणी खरी और थोडी सन्तान | बुध, 
| १५ | गुरु, बहुतपुत्र | शक्र, मनुष्यों में श्रेष्ठ | शानि, अल्प 
[ सन्तांते आर कछहकारिणी खत्री । राहुकेतु, दरिद्रता करतेहें ।७। 


||| शत्युस्यान में स्थित |... दृष्टबुद्धि । चन्द्रमा, ञ्ञख्रामिघात | 


ra 
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~ 
इतांन और पीड़ा बुष; पुष्ठदेह । गुरु, वृद्धिही न शक्ता -$ 
रोग । शनिः दुःख । राहु केतु, मरण आर वियोग करतहं।८॥ | ~ 
घर्मस्थानरमे सूय, धमेनाश। चंद्रमा, घमे । भाम, अधम बुध, धम, | 2 
गरु; धर्म | शक्त, घम । शाति, अघम। राहुकतु, नपुसके कर त ह I8 |$ 
कः स्थान में स्थित सूये, कुकमे कारी और दरिद्री । चंद्रमा धन 
वान्‌ | भोम, कुळंदीपक । बुंध, स्वरूपयान्‌ । गुरु, नुष्या मे $ 
उत्तम । शुक्र, शील्बान । शनि, कुक ओर दरिद्री । राहुकठ 
द्वीनाशञ दरिद्री. करते हें.॥ १० ॥ ढाभस्थान म॑ स्थित सूर्य, 8, 
राज्वसतन्मान । चंद्रमा, बंहुतघन । भोम, प्रताप । बुध, ज्ञान | 
गरु, सुबृद्धि। शुक्र, धनवांन्‌। शनि, काते.) राहुकेदू सोमी 
मानकरत हैं ॥ ११ ॥ व्ययस्थान म॑ स्थित सू ख 
और केशीळता । चंद्रमा, निधन - भाम) वहु सताप । बुध, ३ ५६१ 
द्विमान्‌ । गुरु, कृशशरीर । शुक्र, बहतखच । शाने, कणा । त 
राहुकेतु, ब्यमिचारी करत हं ॥ १९॥ ` be, 


EN 
` ` इति वैद्यनाथ प्रणीत साषामूषितं पुरुषजातकसमापतम्‌, = ७, 
$ . ‘6 


४ र 3 
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/ 240 
ह 
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> 
LORY 


छपाकर प्रकाशित किया । 
---%% %--- 


सब अधिकार कायीछ्यके आधीन हैं 


64 
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अथ खीजातकम्‌। `|; 


`तौ करोति विधवां दिनङ्कत्कुजश्च राहुवि 

नष्टतनयां रविजोदरिद्राम्‌। शुक्रः सशांकतः | ; 
नंयश्च गरुश्च साध्वी मायुः क्षयच कुरुतऽत्रच 
शुबरीशः ॥ १॥ कुवैति भास्करशनश्चरराइभो- 
मा दारिद्र दुःखमतुळं नियतं द्वितीये। वित्तेश्व- : 
शीमविधवां गरुशकसोस्या नारी प्रभूततनयां & 
कुरुते शशांकः ॥ २॥ सूर्येन्दुभोमगुरुशुकचुः। ₹ 
धास्तृतीये कुयृःख्तियं बहुसुतां धनभागिनीच । 5 
सत्यं दिवाकरसुतः कुरुते धनाळ्यां सत्यं ददा- ने 

र्‌ 

र्न 


4 AI 


ति नियतं किलसें हिकेयः ॥ ३ ॥ स्वल्पं वय॒ 


ही मल कमर न साख्यान्वता अगुसुरज्यबुथाश्च -कुयुः३॥ ज 


१७. २३२9 
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नष्टात्मजां रविकुजो खलुपंचमस्थो चन्द्रात्म- 
` जा बहुसुतां गुरुभागवो च । राहुददाति मरणं 
४. रबिजश्चरोगं कन्या जनिञ्च नितरां करुते शशं 
` कः॥ ५ ॥ षष्ठस्थिताः शुनिदिवाकरराहलो 
व. माः जीवस्तथा बहुसतां धनभागिनीञ्च । 
" चन्द्रःकरोति विधवासुशनादरिद्राम्‌ वेश्यां शु- 
'  शांकतनयः कलहप्रियांच॥ ६ ॥ सोरारवीज 
॥ बुधराहुरकीन्दुशुक्ाः द्युः प्रसह्य सरणं खल 

ससतमस्थाः । वेधव्यवंधनभय क्षयवित्तनाशं 
। व्याधिप्रवासमरशं नियतं कमेण ॥ ७॥ स्था- 
। नेम शुरु बुधा नियतं वियोगं सत्यु शशी भग 
॥ सुतश्च तथैव राहुः। सूर्थः करोति विधवां घन: 
; "ना कुजरच सूयात्मजी बहुसतां पतिदज्ञभा 
be च ॥ ८ .॥ धसस्थता भर्गादिवाकरभामपत्र 
जीवाः सुध निरतां शशिजः स॒भोगां । राहुश्च 
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“सर्यतनयरच करोति बध्यां नारा प्रश्षत . तन 
यां करत शंशांकः ॥ ९॥ राहनभस्थलगत विः 
भवां करोति पाप परां दिनकरश्च शानङचरर्च। 
सत्य कजाथरदितांः कुटिलांच चन्द्रः शेषग्रहा 
घनवती बहबज्ञभां च १० ॥ आयरविवहस 
तां धननी शशांकः पुत्रान्वितां चितसंता 


Se 


'रविजा धनाढ्या । आयुष्मतीं सरगुरुभेगुजः सुः „ 


0०] 
छन्ना शहकरालसभणा सखनाजधश ॥ ११ ॥ ३ 
अतेघनव्ययवतलादेनछुहारङ्रा वप्याकजःपरर | 

तां कटिळांचराहः। साध्बीशुशीज्यशशिजा बह 
पत्रपाक्ञयक्तावेथःप्करुतव्ययगादनाचा॥१२ च 
४ ४ इति स्रीजातङ्गधूः ` : बः 

अथु--तनुत्थाम म [स्थितसये, निधवा. । चन्द्रमा,  आयुनाश | 
मंगळ, विभवा । बुध, पातित्रता | वृहस्पति | पतिवृता । शुक्र पढं नो 
नता | शानश्वर, दारंदना |. राहुकत EF जे । करत हूं ॥ ? | मर्‌ 
अनस्थान मे सूय, दुःखी । चन्द्रमा, .बहुएृत्रा । मंगल, दरिद्र] औ। घः 


AN NHN NHN १८७. AN 
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स. दुःखी । बुध, सामाग्यवती । वृहस्पति, सम्पति । शुक्र; सोमाग्य 
बे: ओर सम्पति | झनिश्चर, दरिद्रनी । राहुकेतु, दरिद्रनी और दःस 
| करत हं ॥ २ सहज़स्थान में सूय, पुत्नवती | चन्द्रमा, पुत्रधन | 

| मंगछ, पुत्रंभन । वुध, पुत्रधन । वृहस्पति, पुत्रधन । शनेश्चर 
हा. लक्ष्मी।राहुकेतु, लक्ष्मीदते हे॥ ३॥सखस्थानमें सूयं, दरिट्रनी | चंद्र- 
सु. मा, ुमेगा। मंगळ, अत्पप्ततान । बुध; सुल्ली वृहस्पति} अतिदु 
त्तो. ' अक, अतिदुःखो । शनि, स्वर अवस्था | राहुकेतु--पु 
नाश करत हैँ ॥ ४ ॥ सुतस्थामम सूये, पृत्रनाश चन्द्रमा बहन 

७ कन्या | भाम, पुत्रनाश | बुध, बहुत पुत्र । वृहस्पति, बहत पुत्र 
५ J उक्र, बहुतपुत्र।। छनि:--रागिनी राहुक्ेतृ, मरणकरतै हैं॥ ५ ॥ 
ररः रिपुस्थान में सूये, धन | चन्द्रमा, विधवा | मंगळ धनवती | 
| क्ष, कलहप्रिया । गुरु, धन । शुक्र, दरिद्रनी । शनिः, घनवती । 
र De नवता | करत ह ॥ ६ ॥ जायास्थान में सूर्य, मागिन 
`` चन्द्रमा) अबाश्षनी | मंगळ, विधवा | बुध, नाशकरी । गुरु, मय 
| बः रः 2 शुक्र, खत्युदा | शानः, विधवा । राहुकुतु, जित्तनाश । 

| करते हैं ॥ ५ ॥ मृत्यृस्थानमें स , बिधवा । चंद्रमा, मरण । 
मया मि, धनवती | बुध, स्वजनत्रियोग | गुरु, रवननावियोग । शुक्र, 
॥ मरण वेयाग । शाने, संतान | सहुकत, मरण वियोग ॥ ८ ॥ 
ओ थमेस्थाननें सूय, धमे । चद्रमा, पुत्रवती | मोम थमक्रायं । वुध, 


गा 
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उत्तम मोग । गुरु, धंमेवाद्धे । शुक्र, वमव । शानः, चन्ष्या। 
राहकेत, बन्ध्या करते हैं ॥ ९ ॥ कमेस्थान म॑ सूय) पापबुद्धि 
चद्रमा, व्यामिचारिणी । मंगळ, चांडाळी । बुध; धनवती । मुरु 


Le 


घनवती । शुक्र) पतिप्रिया । शनि, पापमतिं । राहुकतु, वेध 
वा ॥ १० ॥ छामस्थान में सूये, बपुहुत्र । चंद्रमा, लक्ष्मी । मंज 
गळ, पुत्रवतीं । बुष, सुखी । गुरु, आयुवता । शुक्र, पत्रेवता | 
शनि), धनवतो । राहुकेतु सोमाग्यवतो करते ह ॥ ११ ॥ ब्य 

स्थान में सथ, खर्चकरनेवाळी । चंद्रमा, दिनांधा । मंगळ व्यः 
भिचारिणी. बुध, सत्पुत्रवती । गुरु, सुशीला । शुक्र पातत्रता हु 


पे, ~ श्र क$ 
शनिः खालीं राहुकेतु व्यीभचारिणी || १२ ॥ 


पुता Alb] 


FR 


4) BAA AIA] A 


इति वेद्यनाथक्ृत देशमाषासनाथं खीजातक प्माप्तम्‌ ॥ 


re 
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॥ श्रीः ॥ 


(०) 
शीवलाष्टकम्‌ । 


—— Sr 
पं० वेद्यनाथ शास्त्री कृत 


भाषानुवाद साहितस्‌ । 5 
DS ~ (च ~ iS र 
मरनजर तन्त्राद्वार काय्यालय न पि 
>$ NY ~ ~ h DE 
उक कायो ळयके सभ्योंकी अनुमतिसे . 8. 


न ति he 
छपाकर मकाशत कया । 2 FS 


£ 


सब अधिकार कायाळ्य के आधीनहें . . | 


OD OY (0 (४ 
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अथ शीतलाष्टकं प्रारभ्यते । 


नमामिशीतलां देवी रासभस्थां दिगस्घरां । 
| माजनी कळूशोषेतां सूयालंकतमस्तका॥ १॥ - 
[ अर्थ-रासभ पर चट्टी हुई दिगंबरा अथांतू नग्ना मयूरपुच्छ ह 


~ 


की बुहारी और घडा ल्यि सूय से शोमित-मस्तकावलीशीतल! 


DN 


देवीको में प्रणाम करता हूँ | , 
` 'स्तरन्दउवाचं। भगदेव देवेश शीतलायाःस्तं 
-वशभ । वक्तमहरुयराषणाव स्फाटकभयाश्रद २ 
 अथ-स्तन्दनी महाराज पंछ हं कि दवा के इश हे शिव माता हे 
आदि फोडे फुन्सियों के दूर करनेवाले सम्पूण शीतला देवी क| | 
स्तो्रको आप मुझसे कहिंये ॥ jis 
SN चीं ग शा 
इंश्वरउबाच । चदह शोतलादवा सव राग 

भयापहा । यामासाद्य गनेवतन्त विस्फोटक - 
यादयः ॥ ३॥ FS [Ss 

~ अथ-शिवजी कहते हें कि हे सकद आप मेरे बचनको सुन * 


सवरोग ूरकरनेवाळी माता आदिकी- पीडा को दूरकरने वार्ड 
-शीतळादेवी को में प्रणाम करता हं ॥ ३.॥ क 


त 
हर 
ब 
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शातल शातल चात यात्रयात्‌ बहपाडत:। 
 विस्फोटकोदबोदाहः क्षिप्रंतस्यविनश्याति ॥४॥ 
॥ | अथ-जा वहत दुख पुरुषमा हंशातळ हे शीतळ एसा नाम 
' छेकर पुकारता हे उसका माता फुडिआ आदित उत्पन्न हआ 
छे | दह्‌ (जन ) शीधरिही नाश होजाता हे ॥ 5 ॥ 
. „ यस्तांसुदकमध्येतु घृत्वाचपजयेन्ञरः। शीः 
तलाज्वरदग्धस्फ पातगधगतस्प्रच॥ प्रणष्ट च 
२ शुषःपृंसः लगेव जीवनोषधम्‌ । खमेव जगत 
कना चत्रा हत्रा परात्परा ॥ ५॥ द्‌ ॥ 
ज्ञी ' अर्य-नो उस शीतला की प्रतिमाको जल के बीचे भरकर 
पूजता' हैं वह चाह शीतला. के ज्वरं से पीडित हो. या टरी 
गे रीर म-आनेःळगी हो अथवा *नेत्रः मे छाला भी पड़गया हो 
. उप्त5पुरुषः का सत्र दृर-होजाता -है.तुही हे. शीतळे जीवनरूप 
` आंषध है और तुही संप्तार के रचने या प्राडने तथा नाश करन 
_ वाली है ओर परे से मी परे है ॥ ५ ॥ ६॥ र 
es. › स्वमेकाशीतलेधात्री नान्यांपरयामिदवता। 
म्टणाळतन्तुसदृशा नाभलटन्मध्यसास्थता ॥७॥ 
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९ ~ प्र ~ गै | अ 
थं-मृणाळ के तन्तु-के सढ़श उज्वल नाभि आर इदयके ४० 


मध्य म॑ स्थित सबको माता हे शीतले तेरे तुल्य ओर किप्ती Rs 
दवता का मं नहाँ जानता ॥ ७॥ | ~< 


यस्याद्चन्तनमात्रेण नणांसत्यने जायते -% 
अष्टकं शीतला देव्या यः पठेन्मानवः सदा । ६, 


खेस्फाटक भवादाहः कलेतस्यनजायते॥ ८ ॥ ४ 

अथ-जप्तक ध्यान मात्रसहा मंनष्या का सत्यु हटनाता हे ~ 
जो मनुष्य इसत. शीतळादेवी के अष्टंककों पढते हैं उन के कुछ में “० 
कर्मा मा शातढाका जोर नहीं होता ॥ .८॥ ; <. 


शीतलाष्टकमेवेदं न देयं यस्य कस्यचित्‌ । र 
दातव्याहेसदायस्मे भक्तिश्रद्धायतायच ॥ ९॥ Bx 


अथे-यह शातला का अष्टक बे जाने पछे मनुष्य को नहीं “8 


देना चाहिये ओर, जो परुष भक्ति और श्रद्धा से छे उपे ड 
अवश्य देदेना ॥ ९ ॥ 
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` | ॥ श्री: ॥ ल 
है a 

“कट (६) ट 
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अथ नसिंहकवचं लिख्यत । 
नारदउवाच । इन्द्रादिदेव देवेश विश्वेश्वर ९ 
जगत्पते । |महाविषणोन्रसिंहस्य कवचं ब्राह ७; 
मप्रभो ॥ १ ॥ यस्य प्रपठनाहिदान्‌ जेलोक्य तीः 
बिजयीभतेत्‌.॥ 
अथ--नारदजी बहमनी महाराज से पूंछे हैं 


~ 


~ 


हे इन्द्रादि! से 
र 


वर्ती। क इश हे विश्वश्वर ह जगत्‌ के स्वामी हे पाते. , 
मह्‌|विप्णु श्रोनधिहजीका-कवच मम्मे कहा ।।' १ ॥ मा 
_मह्यांवाच श्ृणुनारदवक्षामि पुत्रश्चे्ठ तैस 
पांधन ॥ २'॥ न, 


| 


अथ-इ नारद तुम सुनो हे पुत्री मे श्रेष्ठ हे तपोधन ॥ २॥ १८ 
कवचं नरासहेस्य त्रेलोक्य बिंजयामिध ॥ 7 


यस्य प्रपठनाद्वांग्मी त्रेलोक्यबिजयीभवेत्‌ ॥३॥ "` 
अथ--ताना लाका म॑ विजय नामक यह न|हजाका कवच 

हे हैस कवच को. जो. परुष पड़े हं बह... बहुत बाळनेवाळा ओर 

्राकाके न वतत - होता है ॥३३॥८० $ ५७०, न 


सि. 4 हेह 90% 6४0०१ “>” | 
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स्रष्टाहं जगतांवत्स पठनाड्ारणाद्यततः । 


लक्ष्माजगत्रयपाते सहताचमहश्वरः ॥ ४.॥ 
` “अथे-ह वत्स जिस कवच के पढने और धारण करन से में 
हि जगत्‌ कां रचनेवाळा ब्रह्मा हुआ और जिस के प्रताप से लगी 
यु तीनोंढोकोंको पाळती' हे और शिवजी संहार करत हैं || ४ ॥ 


पठनादारणाइ्वा वस्रवश्चादग।इबराः। बहा 


दि मत्रमयवक्ष्पे सूता दावोनिब्ारकं॥ ५॥ 
ति. , अर्थ-पुनः निके .पढने. और धारण करनेप्त देवता दिञ्चाओंके. 
माछिक हुए उस भूत प्रतादि के दूर करनेवाळं ब्रह्ममंत्र मय नृ 


वै सिंह. कवच को कहूगा || ५ | 


~ 


यस्यप्रसादाइतासाः ्रलाक्यावंजयासानः। 
॥ १ठनादारणाव्यस्य शाभश्चक्राधभरवः॥ ६ ॥ 


॥ > अथः जिः कृवचु'क/ प्रसाद स-दुवांसां मुनि, तीनाळोकां के 
१. | (9 


ग तनेवाळे हुए ओर॒.जिपतके.पढते ओर धारण करन से शिवजी 
| रे क्रोधभेरवनामवाळ हुए ॥ ६ ॥ ... ` ः 


- 
गौ ्ळाक्यावजयस्यारय कव चस्य घ्रजापातः।. 


५ ऋाषः छन्दश्चगायत्री नासहोदवर्तातवशु ॥७॥७ 
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अर्थ-इस त्रैलोक्य विनयी कवच का तझ्या ऋषि है गायत्री 
हु नसह दृवता है > |; हे ja: | 
धमाथकाममाक्षेसु विनियोगः प्रकातितः ८! ६ 


~ ANA 


अर्थ-घर्म अर्थ काम मोक्षकी सिद्धिके अथे इसका विनियोगहे ८ 
३» क्षा वाजम शिर पातु चन्द्रवणामहासनुः< ८ 
अर्थ-क्षों यह वीज हे और चन्द्रवण -महामनु मेरे शिरकी न 
रक्षा करे यह न्यास हैं ॥ ८॥ | 
उग्रबीरं महाविष्णु ब्वलन्तसवेता सुखं । - 
नासहंभीषणभदं सृत्यसत्य नमाम्यहं ॥ ९॥ ` 
होते मंत्रः ॥ 
अथे--उम्रबीर महाविषण चारोतरफ से प्रकाशमान भयानर्क/ 
आर कल्याणदाता मृत्यु के मी मत्यु एसे नसिंहनीको में प्रणाम 
करता हू यह नोक -झ्ोक का नसिहमत्र हे ॥ ९.॥ 6 न 


| 


छात्र शदक्षरामन्त्रा मन्त्रराजः सरद्रसः के ६ 
ठंपातुधुवंक्षो हुद्धगःतेचक्षुषीमम ॥ १०४ दे 
अथे-वत्तीस अक्षरों का मंत्रो का राजा यह मंत्र और कल्प) र 


बृक्षक समान निश्‍चय मेरेकंठकी रक्षाकेर क्षौंमगवते यह मंत्र मे 
हक्य की रक्षी १0 ल : 7 
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(A) 


[४ # ५ ५ 
नरासहाय च ज्वालामालिने पातुमस्तक दी- 


८ तदेष्टाय च तथाशिनेत्रायनासिकां ॥ १ 

| र | १॥ 
८ अथे-नरसिंहाय यह मंत्र नेत्रोंकी रक्षाकरे ज्याळामाळिने और 
८ दीौपतदेष्टाय यह दोमंत्र मस्तककी रक्षाकरे अभिनेत्राय यह मंत्र 
की नासिका की रक्षाकरे ॥ ११॥ 


सवरक्षाद्याय सबभूताबनाशुनाय च सबज्वर 


बिनाशा दहदह फटफट रक्षरक्ष सबंसंत्रस्वाहा । 
अथ--यह भत्र मरमुखमडळका रक्षाकर ॥ 
”” तारादरामचन्द्रायनमः पायात्‌ गदेसम क्ली 
गाम पायात्पाइवयुग्मच तारनसः पदंतथा ॥ ११ ॥ 
नारायणाय पाश्वच आहा करा क्न चहफट षड 
क क्षरः काटपातु उ ननाॉभगबतपद ॥ १२॥ बास 
दवाय च पृष्ट का कुष्णायउरुद्वयं ङ्क कृष्णाय 
२) सदापातुजानुनीचमनूत्तमः ॥ १३ ॥ क्ली ग्लो 
का झ्यामलांगायनमः पायात्पददयं क्षों नरसि 
हाय शा च सबाग ससदाबत ॥ १७॥ ` 
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अथर 3३% रामचन्द्रायनमः। यह मन्त्र गुह्मदश, छ यह 
ज्र दोनोपाश्वे, “3“तमः” 'यह मंत्रपद्‌+ “नारायणाय” यह मंत्र | 
पाश्च, “3० हीं आ लो हू फट्‌” यह छः अक्षरका मंत्र कटि दे र 
शकी, “3>नमो भगवते वासुदवाय'/ यह मंत्र पष्ठ देशकी “क्वै | 
कृष्णाय” यह मंत्र दोना. उरुआं की, “छौं. कृष्णाय” यह म॑ दः 
दाना जंघाआंकी, “की ग्डा की इयामछांगायनम$” यह मंत्र दा ₹ 
नॉ.पादाकी, ओर. “क्षो.नरशिहाय भा? यह मत्र मरेप्तम्परण आ 
का रक्षाकरा ॥ ११। १६ | ११ | १४ ॥ 
इाततकाथत बत्सलवम्तत्राघावशह तव सन हा 
.न्मयाख्यात अवक्तव्य नकस्याचत्‌ ॥ १४ ॥ | एः 
अर्थे वत्त तुमारेप्रातस्नह के बस मेने सम्पूण मं र £ 
यह “कवच कहा यह के घाकसमीप प्रकाश नहीं करना ॥ १५ 
 गुरुषजावधायाथण्लायातू कवच ततः सवव 


पुपययुताभत्वा सवासाद्वयुतोभवेत ॥ १६॥. में 
. अथ-प्रथम गुरुजी की पूजाकरक यहे कवच ग्रहण करे | 
करन स सवे पुण्य युक्त हाकर सव साड सम्पन्न हाता है ॥ १६। 


१.४ चेव पुरश्चय्याविधिस्स्सृतः हः त्‌ 
चाद।न्‌दशा शनकृत्वासाधकसत्तलः ॥ १७ ।द्वि 
ततस्तु!सद्धकवचः प॒णयात्मासदनोपसः स्पद्ध प 
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सअखूयभवन लच्त्मावाणावसत्तदा ॥ १८ ॥ 

अथे--यह कवच एकसोः आठ पाठ करने से पुररचरण क्रय 
सद्धहाता ह फर दशांशक्रमपे हाम तपंणादि करके साधकोत्तम 
दध कवच हाताहे उप समय वह साधक पुण्यात्मा ओर काम 
दव नाई रूपवान्‌ हाजाता हें उपक घरमं लक्ष्मी और सर- 
स्वता परस्पर स्यद्धो करक-वास करती हे ॥ १८ | 


पुष्पांजल्पष्टकंदत्वामूलेनेडपठेत्सकृत आपि 


bg 


| वषसहल्लणां पूजायाः फलमाप्तयात्‌ ॥ १९ ॥ 


अथ--मूछ मंत्र से आठ वार पुप्पांनति प्रदानकरके यह कवच 


' एकुबारमाल पाठकरनेसे हजारो वषेक्ती पजाका फलप्राप्त [ताह १९ 


खा” 
बह भूजाबालख्यगालुकास्वणस्थां धारयतू याद 


कठव दाचकिणेवाहांन रासहा अवत्स्वय ॥ २० ॥ र 
अथ--याद यह कवच माजपन्रप [लख तवीज्ञ बनाय सवण | 
म मढवाकर कठवा भुजाम धारण करनेसे स्वयंनर सिंहरूपहोताहे २ ० 


याषद्ठामञ्षजचवपरुषो दक्षिणकरे विश्रीया- 


त्‌ वय ॥ २१ ॥ 


अथ-सख्रा इस पांबल कवच का वाममजा म॑ आर पुरुष द 
षिण वाहुमें धारण करे इस कवच को धारण करनेवाला मनष्य 


द्धा सवापीद्धे सम्पन्न होताहे ॥ २१ ॥ 
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काकवन्ध्याचयानारा सतवत्साचया , र 


जन्मवन्घ्यानष्टपत्राबहपत्रवतीभवेत्‌ ॥ २२॥ 
| अथ--काकवन्ध्या, मतवत्सा जन्म स वन्ध्या नष्ट पुत्रातत्राइ 
| कवच का धारण करने स वहुत -पुत्रवाढा हाता ह ॥ २२ | स्स 

कवचस्यप्रसादेनजावन्सक्तोभवज्ञरः तेली = 


पार है. | क | 0 | है 7४! 


आर थढोक्य विजयी होताहे ॥ २३।। न्न 
भूतप्रेतपिशाचाशचराक्षसादानवारचयेत १. 
षट्वाणपलायन्तादेशाहेशान्तर प्रव ॥ २७ ॥ 6 
अथ-एऐसे साधकके दशन करनेहीसे भतप्रत पिशाच राच 
दानव उप्त देश से दृशान्तर को मागजाते हे ॥ २४॥ प 
यस्मिन्भेहे च कवचं ऋामेवायदितिछति तः 
देशन्तुपरित्यञ्य ्रयान्तिचालिदृरतः ॥ २५ 6: 


अथ-निस Se में वा जिसग्राम में थेह कवच रहता है कोरे 
प्रत गण उत्त देश को छोड अत्यन्त दरमागजाते हैं ॥ २५ एर 


इतिव्रह्संहिंतायां बेछोक्यविजयंनामकवचंमासम्‌, £ 


न 


>->>>>>>>> 
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॥ श्रीः ॥ 


(७) यु 

' २ च [eer 

` विष्णस्तोत्रम्‌। £ 
ड ति प ळक आ 
| पं० वैद्यनाथ शास्त्री कृत 
र | भाषानुवाद सहितम्‌ । 
र कही 
५ उक्त ब [की अनुमतिसे = 
शत किया । | > 

सब अधिकार कायालय के आधीनहें EE 

रुक्मी नारायण प्रेस मुरादाबाद में छपा (ड 


ss 7) 
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अथ विष्णुस्तोत्रस । 
BE SO Re २ ला 3-20. 


रा 
गोगिन्दगाकुलपते वसुदेवसूनो EE | 


गरुडध्वज गोपनाथ । श्रीबासदव प्रुषात्तमप- 
झनामस्त्रापस्वकशवहर शरणागतसाप ॥१॥ क्‌ 
अर्थ-हे गोविन्द हे गोकूळपते हे वसुदेवसुत हे गोपाळ हे क्ष्णा शा 


है गरुडध्वज हे गोपाकरे नाथ हे श्रीवासुदव हे पुरुषात्तम हे पद्म, 


नाभ हूं कशव ह हर मुझ शरणागतके[ रक्षाकरा । 

` ब्रह्मण्य देवजनवल्लभ दीनबन्धो लक्ष्मी नि# 
वास करुणाळय कंसशत्रा वेऊंठनाथ धरणीधर 
धमरूप त्रा० ॥ २॥ 
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मनजनादनन दसनो पीतास्बराच्यत त्रिविक्रम 

| कॉशुशत्रा्रा० ॥३॥ 

| अर्थ-हे ळक्ष्मीके स्वामी हे कमळनयन हे पापनाशक हे बा- 

__ राह हे वामन हे जनादैन हे नन्दसुत हे पीताम्बर ह अच्युत ह 

त्रिविक्रम हे केशि शात्रा मुझ० ॥ ३ । 
रक्ष्मीबृसिहजगदीश जगन्निवास आनन्द 


Cee A eS २ ९ ~ > ~ 
अथ--ह लकमानासह ह ञगदाश ह जगान्रवाप्त ई आनन्द 
न्द ह मर्ध्रुषूदन ह माधव ह इश ह राधश ह सास्वत ह म- 
[तन ह शाङ्गपाण मुझा० | ४॥ 


` लोचन धनधर राइणारे ॥ सीतापते रघपते 


०।रघबार रामञ्जा० ॥ ५ ॥ 
धप 


श्रीरामचन्द्र रघनाथ जगच्छरण्य राजीव : 


त * “मय 
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/ 
नारायणाव्ययाविभा भवबन्धनाश वेदान्त | 
वेद्यदिबिवंदित विश्वरूप श्रीवत्स श्रीधर गदा- 
धरशखपाणेत्रा० ॥ ६ ॥ § ` 


>. 75 3७५ ७ 


अथ-हे नारायण हे अव्यय हे विमो हे संप्तारबंधन के दर | 
करने वाळे हे वेदांतशास्रवेद्य हे स्वगे मे नमस्करणीय हे विश्वरूप 
हे श्रीवत्स हे श्रीधर हे गदाधर हे शंखपाणे मुझ० ॥ ६ ॥ ४ 
गोपीपते यदुपतनवनी तचोर वन्दावनेश स- 
रलीधरपद्मपाणे गावद्धनोद्धरणधाीर सकन्द कृू- 
ष्ण त्रा? ॥ ७ ॥ ; 


अध--ह गापापत हं यदपत ह मक्खन क घरानंवाल ह ज ॥ 
दावेन के इश ह मरलांधर ह पद्मपाण ह गावद्धूनक उठानमं धारज | 
वाळे हे मुळुन्द ह कृष्ण मुक ॥ ७ | 
| समज्ञसवदश्रणयक्कपाससुद्रकारुण्यरूप क- |. 
. मलाकरकटभार दार इःखविनिवारण वि- भो 
श्वबच्य त्रा० EE <॥ |; 
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अथ-ह सवेल्न ह सव के दाता ह शरणागत को रक्षाकरने 
वाळ हद्यासागर ह करुणाकर हे केमळाकर ह केटभनाशक हे दरिद्र 
आर दु+ज़ के नाशक हे जगतूक नमस्करणॉय प्रक०॥ ८ | 


है इच्ययादवपत सरसारुहाक्ष चेतन्यरूप 


परमरवरपूणकाम अध्यात्मदीप परदेवपराण 
| ष्णो ज्रा० ॥ ९॥ 


अर्थ-ह स्तुते करने योग्य हे यादवपते हं सरसीरुहाक्ष हे 
. | चतन्यरूप हे परमेश्वर हे पणकाम हु अध्यात्मदापक हे परब्रह्म 
, 2 पराण ह विष्णो मुझ० ॥ ९ ॥ 


रं. | पद्मापते मधुरिपो जगदेकसा 
: क्षिन्‌ सर्त्वात्त 
| भाचनसुर३्वर देवदेव चाणारमदंक चतर्भज च- 


।क्रपाण त्रा० ॥ १०॥ 
५ NS 
त ह अथ-ह लक्त्मापत है मधारंपा ह नगतक एक साक्षा हं सत्य 


| 


2 j र खक दूरकरनवाळ हे सरश्वर हद्वद्वह चाणुर मदेक हे 
शुग हं चक्रपाण मुझ शरणागतकी रक्षाक़र ॥ १० ॥ 


दराराक युतपुणयं स्तोत्रं विष्णशरणयदं 


Me: . ' €CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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सपाप प्रशमनं पढनान्पृक्तिदंनू णाम्‌ ॥ ११ | 
अर्थ यह दश इलोकांसे युक्त पवित्र विष्णुका शरण्यदनाम 
स्तोल पढनेते सब मनुष्येकि पापको नाश करनवाला ह॥ ११ 


इति पवेष्णुस्तात्र सम्पूणस्‌ ॥ 


APE किए 00 SSE ४ 5 MSE 
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° 


॥ श्राः ॥ ह 
(८) fog 


सरस्वतीस्तोज्जम्‌। |ॐ 


पं० वेद्यनाथ शास्त्री छत 
भाषालुवाद सहितम्‌ | 
मेनेजर तन्त्रोद्धार कार्य्यालय ने 
उक्त कायाळयके सभ्यांकी अनमाते 
छपाकर प्रकाशित किया । 
— eee 
सब अधिकार कायोळयके आधीन हैं 


i 
Y 


BYODYOSYOGYC OYE 
श रः यु © 
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YY 
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Youye: 
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अथ सरस्वतीस्तोत्रम्‌ । 
५ चळ 
झङ्कात्रह्म [बचारसारपरमा माद्याजगच्व्या 
[पना बाणापस्तकधारणा उ 
रापहा । हस्तस्फा।टकसालळका [दवता पद्या 
सन सास्थता वन्दत्ता परसश्वरा भरगतवताबाच् 


my 


अथे-शुक्ृवण ब्रह्मे विचार में तत्पर संसारकी क 
जगत में व्यापक वीणा, और पुस्तका का धारे अभयके देनेवाली! 
जडता और अज्ञानान्ध को द्रकरने वाळी हाथ में क, | 


का माता हे ब्रह्मा से उत्पत्ती वाढी आइये और आप को f गी 


र ह॥२॥ 
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उासस्यश्रा दशश्लोकी महासरस्वती स्तव 
| राजस्य वृहस्पातिऋषिः अनुष्टुपूछन्दः श्री महा 
| सरस्तरतीप्रीत्यर्थजपोविनियोगः ॥ 


nl 
अथ--इस दृश-छाका महासरस्वती स्तवराजके वृहस्पीत नी ऋषि 
पा | हैं अनुष्टप्‌ छन्दहे महासरस्वती के परसन्नार्थ जपमें विनियोग हें ॥ 


डाएझहा झला ममचतुदशावद्यासेङ्यर्थं श्री 
| सहासरस्त्रताघायथच जपावेनयांगः ॥ 


अथ--उ ए हु हो यह मंत्र हे और मेरी चतदेश विद्याओं 
क; [साद्व क अथ तथा सरस्वतीजी के भ्रसन्नार्थ जपमें विनियागहे || 


उा पद्मासनशब्दरुप एं ही छी वद वद्‌ वा 
गवादिनी स्वाहा डॉ ऐ हा ङ्का वद वद वाग्वादि 


। | गममाजह्वायसरस्वतास्ताहा इ।तवाजमत्रः॥ 
अथ--यह पृवाक्त वीज मंत्र जानना ॥ 


fr ख्य 
न हस्पातरुवाच सरस्वता नमस्याम चेतनां 


aii LF 3 Se LMA ANTT: ( 
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थ्‌-बृहस्पतिजी महाराज कहत ह कि चेः कर 
मं स्थित ब्रह्मा के कंठ में स्थित हूं कार हे प्रिय जितको ऐप 
सरस्वती को में प्रणाम करताहू ॥ ९ ॥ 
मातदावरदाचव सबकामफलप्रदा कराव 
स्याप्रया दवा वीणाहस्तावरप्रदा ॥ २ ॥ 
अ-मतिदा वरदा सवेकामदा केशवप्रिया देवी वीणाहस्त| 
बरप्रदा ॥२॥ | 
डा ए हा मत्राप्रया इच्या कमातष्तलकाार 
णी स्वप्रकाशांनिरालस्त्रामज्ञानतिमिरापहाम्‌ 
अ्--ऐं हीं मंत्रप्रिया जगतूव्रिया कुमतिध्वन्सकारिणी सु, 
प्रकाशा निराळम्वा अज्ञानरूप अंधकार की नाशक ॥ ३ ॥ | 
साचदाचशभा नत्या राभगा शासनाप्रव 
पद्मापाविष्टाकडलना ठाळवस्त्रा मनो हरा ॥ ४ त 
` अर्थ-मोत्तदा और शुमा नित्या शुमगा शोमनप्रिया प 
पविष्टा कुंडळवाळी शुक्ळवख्रा मनाहररूपवती ॥ ४॥ | 
आदित्य मंडलेलीनां प्रणमामि जनप्रियां छुः 
नाकारापरातीतां भक्त जाड्यविनाशिनीम्‌॥ 


FT F< 


7०9 4 
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अर्थ-सूर्यके मण्डलप़ ळान ज्ञानाकार अथातू त्रस्त मा पर 
मक्ता की जडताका दूरकरनवाळा सरस्वताजा का में प्रणाम 
करता हँ ॥ ६ ॥ 
72 324 A> 
इते सलस्त॒तादवी वागीशनमहात्मना । 
आत्मान दशयामास श्रदिन्दुसमघरभाम्‌॥ ६॥ 
थ-इप प्रकार बृहस्पातंजां महा।त्मास स्ताते करी हैं सररव- 
| ती दुवा शरच्चन्द्रक शदश शामावाळ अपन शरारका द्खाता 
च हुई अथात्‌ दशेनदता हई ॥ ६ ॥ 
श्रो सरस्वत्यवाच । वरंवृणीष्वभद्रते यत्ते 
`/ मनसिवतेते ॥ 
"> अथ-श्रा सरस्वताजा कहन ळगा म॑ पर प्रपरनह आर 
। तरा कल्याणहा आर जो तरे मनका आमलाषत वरदानहा सा 
४ | तुम मागो ॥ ` 
| वृहस्पतिरुवाच । प्रसन्नायदि मे देवी दिव्यं 
_| ज्ञानं ्रयच्छमे ॥ ७ ॥ 
' अथ-वृहस्पातिनी बोळाके हदेवि! जो तम मेरेऊपर प्रसन्नहो | 


>) 


[t= 
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सरस्वत्युवाच । तदत्तानसलज्ञान कुमातक्ष[* 

सकारक। स्ताजेणाननयभकत्या अधिक 

नराः।लभत परमज्ञान ममतल्यपराक्रमम्‌। कः 

वित्वंमत्प्रसादेन प्रासुवन्तिनशंसयः ॥ ८ ॥६॥' 


अथ-सरस्वताजा कहनळगा। के ह वृहस्पातजा भन तुम काढ; 
[ङ्कका नाशकरनवाढा ज्ञानरूपानल दया इस स्तात्र स पग 


भक्तियुक्त जो पुरुष मेरी स्तृति करेंगे वह परुष मरेतल्थ ज्ञा 
ओर पराक्रम को प्राप्त होंगे आरमेरे प्रसाद स कविताशक्ति १९५६ 


भा आतप्तहाग इपम कसाप्रकारका सन्दंह न करना॥८ ॥ ९ 
त्रिसंध्यंप्रयतोनित्यं यस्त्विदं पठतेनरः । तार 
स्यकंठसदावासं करिष्यामि नसंशयः ॥ १०॥ 


अथे-त!नोकाळ नियमम स्थितहो जा परुष इस सरस्व 
स्तात्रका पढह उपतपुरुषक कठभ में सदा वासकरती हूँ ॥ १०॥ 
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३।तसूद्रयामुपरस्वतास्तान्रम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 
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सर जगाती 
वार संग्रहीत ओर अनुवादित । र 
| ग o> 


~ _ जज सत्य त 
मेनेजर तन्त्राद्धार काय्यालय ने 
उक्त कायालयके सभ्योकी अनुमतिसे 


त र. ह | प्रकाशित किया । हे 
7 | डं बेकार काई न 
सी. सब अधिकार कायाहयके आधीन हैं Gr 
० ढच्मीनारायण प्रेस मुरादाबाद में गशुर्तः र 

ह| [म मूल्य ८) म ङ be 
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श्रीरच्मीमन्त्रपूजाविधि । 
— ABA > 
अथवच्याश्रयासच् श्रासोभाग्य फळधद | 


स्याः कटाक्षमात्रेण त्रेलोक्यमापिवद्धत ॥ १॥ 
अथ-अग लक्ष्मानाकामत्र उसका पजावाध कहाजाता ह | 
इस मंत्र से छद्ष्मीजीकी पूजा और उपासना करने से धन आर ३ 
सांमाग्य का वाद्ध हाता है । अधिक कया, इन लच्माजा[क प्र द्‌ 
सादस तानाळाक श्रासम्पन्न हात ह॥ १ ॥ | ड्‌ 

अथ ळच्मामच्रः वान्तवान्हसंभारूढ ®: 
नेत्रस्थ संयुतं । बीजमतत्‌ शियः प्रोक्तं सव 


कामफलप्रदम्‌ ॥ २ ॥ 
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| | ध्येचपाठ शक्ताः पीठमनुञ्चन्यसेत्‌ । यथा । 
| ॐ विभ्वल्वेनमः । एवं उन्नत्यै कांत्यै सष्ठ्यै 
काल सन्नत्य वुळ्येउत्कृष्ट्य ऋच्ध । तथा च 
निबन्ध । विभूतिरुन्ञतिः कान्तिः सष्टिः कीर्ति 
रंचसन्नातेः बुद्धिरुतक्ृष्कछ्धि श्र संप्रोक्तानव- 


_ इत्यासनंन्यसेत्‌ । ततःकराङ्गन्यासः । श्रां ओ- 
इनम । श्रा लज्जनीभ्यांस्वाहा । श्रुम- 
'यमाथ्यावषट्‌ । श्रेझनानिकाभ्यांहूं । श्रों क- 


श्रांट्‌दयायनसः। इत्याइनान्यसेत्‌। तथाच नि- 
बन्धे। अगानिदीधयुक्तन रमावीजिनकल्पयेत्‌ ४ 


_ भथ-पूजाप्रयांग यथा | प्रथम न्य 
0:33 मातः ङत्यांदे पाठन्यास परय 
' किम्म करके ऋष्यांदे न्याप्तकरे | परम, यगु ऋषयनम्‌! मख 


ह, ` 
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ए कमळके केशरमे तथा मध्य में ओं विभत्ये नमः इत्यादि | 
रखे अनुप्तार नवशाक्तिन्याप्त कर फिर श्रा कमळाप्तनाय ता! 
इस प्रकार आसनम न्यास कर । फिर कराङ्गन्यास कर । यथा 
कराझुन्यासकी प्रणाळी मूछम स्पष्टरूपसे लिखी हं ॥ ३ ॥ ४ 
ततोध्यानं । कान्त्याकाञ्चन सान्नभां हि 
गिरिष्रख्येश्चतुर्भिंगजे,हस्तातक्षतहिरन्मयार 
तघटरासच्यसानाश्चय । विश्त्राण्या बरमब्जयु 
र्ञसरभय हरत शकिराटाज्वल। स्वभाव छ नतम्:: 
विम्बरुलितां वन्देडराविन्दस्थिता ॥ एवंध्यात्यी 
मानसे: सम्पृञ्यशखस्थापनं कुयात्‌ ॥ ५॥ | 
अभधै-फिर ध्यानकरे ध्यान यथा । यह रच्मीदेवी खुबण 
सदश कातवाळा ह, इन का [हेमाळयक्रा तुरय चारहस्ता 3 
शुण्डा से उठायकर अझ॒तएण सुवण क कलसा से अभपक शीर 
रहे हैं । देवीनी के चार हातां मं बर ऑर अभय मुद तथा फ 
। मस्तक म रत्ना का मुकुर ओर रेस्मी ण 
जी पद्म के ऊपर विराजमान ह । इस पकार घ्यानकरक माग! 
वचार द्वा पूजा और अत्रे स्थापनं करे ॥ ९ ॥। रे 


cg £ AF 
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अचआहदयाय 
ज तमः, इत्यादिनासस्पूज्यदिग्दरूषु पर्व्वादि 
अआ वासुदवायनमः, एवं सङुर्बणाय, घ्य 
तमनायथ, अनिरुद्धाय, दिग्दलूष अग्न्यादि आं 
त दकायनमः, सांरूखाय, गग्गळवे, करट 
। गाथे । तता दया दा क्षण च्छ शुखानघर्यनल 

i 

i 


3 


पथा-अग्न्याविकेशरेबुमध्याव 


वबछुधाय, बासे डॉ पद 
मत्य । पात्राथजुपूड्याद उ यनमः, एवं | 
॥मलाये, कमलाये, बनमालिकाये, विभीषि _ 
व? जिकार्थ, शाङ्कय्द, वसमालिकाये, तद- - 
॥ दान वजादाश्यपूजयत्‌ । तताधयादि 


। र घथनमः एवंवस 
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अर्थै-फिर पीठ पूजाकरके, केशर में ओर मध्यम विभू नई 
इत्यादि क्रमसे नौशक्तियो की क्रमानुसार दूना करेना चाह ह्‌ 
फिर मा्तेकर्पना करके फिर ध्यान, आबाहनादे पाच र्‍पान. 


hs 


° _ 
दानपस्थन्त सम्पणे काय्यं करताहुआ आवण पूजा आरम्भक | 


- आवण पूजाको प्रणाळी आर देवताआ के नाम मलाद्‌ पूछ i, 


स्पष्ट छख ह जरा ऊपर का दखतहा माळूम RSL ४ ३ 
प्रकार आवरण पजा करक धर्पादे [वसज्मन पय्यन्त सपृण का 
करके पन समाप्त करे ॥ ६ ॥ : 

अस्यपरऱ्चरणं द्वादशलक्षजपः । तथाच, 
भानळक्ष जपन्संत्र दाक्षतावाजतान्द्रयः। तत 
सहँखञ्चज्ञह्ृयात्‌ कमलेभधुरोक्षितेः। जपान्तः 
जट्टयान्सन्रीतिलेव्वामधराप्रतः विल्वःफलेव्य 


जहयातूतत्राभव्वासाधकात्तमः ॥ ७ ॥ 


के अन्त मं घी, हहत ओर शकरा ( ब्रा ) युक्त वारह है 
कमळ वा तिळ द्वारा होम कर ॥ ७ ॥ ४४ 


इति कन्हयाढाल तलव कुत्र माषाविभूषिता 
छक्ष्ममंत्रपूाविषिः समाप्ताः | 
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॥ श्री: ॥ 
(८९८) 
स्वामीशड्गराचार्य्य प्रणीतं 
७ पड [रे 
पचरलसाळका | 
ने पे 
कन्हेयाळाळ तन्त्रवेद्य द्वारा 
अनुवादित । 
रर तन्त्रोद्धार काय्याल्य ने 
उक्त कायाळयके सभ्याकी अनुमतिसे 


“१ छपाकर प्रकाशित किया । 
कई ० सब अधिकार कायोळयके आधीन हैं 
ह्‌ हग क या म 

| लक्ष्मीनारायण प्रस मुरादाबाद में छपा 
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॥ श्राः॥ 


( १० ) 


स्वामीशड्भराचारय्य प्रणीत 
७ कः ( (९ 
पचरत्रनालका | 
0 कद > ह 
° २५ ५ 
प० कन्हेयालाल तन्त्रवेद्य द्वरा [६४> 
अनुवादित । 
ज्ञ ल र र्‌ क होर जे 
नजर तन्त्राद्धा काय्याल्य न 
° ~ ~ 
उक्त कायोळयके सभ्याकी च 
'छेपाकर प्रकाशित किया । 


DY 
> 
8 


सब अधिकार कायोळयके आधीन हैं 
- छक्ष्मीनारायण प्रेस मुरादाबाद में छपा 


(09/०७/०७५८ 


क 


f 
| 
| 
0 ४.3 
अ 
} 
$ 
ry 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पञ्चरल्लसालिका । 


७७२०० SRE i 
री स 


देदोनित्यमधीयतां तदुदितं करमस्थन त 
तनेशस्यविधीयतामपाविति;कास्योसतिस्त्यज्यदुढ 
तां । पापौचः परिधूयतां भवसुखदोषोनुसादिन 

> तण अथ 
यता, सास्मेच्छाव्यतसीयतां निजश्हात तू 
विनिगम्पतास ॥ १ ॥ bn 
अथ--नित्यवद्‌ का अध्यन करा, वेदाबाइत कर्म का अनुष्ठ 


करो, वह संपणे कम इश्वर मं अपेण करा, काम्य कम्मा स भ 
अलग करो, संपूण पापा का धाडालो, संप्तार सुखकंदाषा कां 
सन्धान करो, अपनी इच्छाके अनुयायी काये करा आर थ 
घरसे शीघ्रही गमन करो ॥ १ ॥ 
> ति ९ 
सङ्गः सत्सावधायता भगवतामाक्तेद ७ | 
यतां, शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरं कमाशुर 
वी . 6 क ७ 
. so । सहिद्वानुपसपतामनुदिन 


= 


> 
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| कसेव्यता, ब्रह्मकाक्षरमथ्यतांश्रतिशिरो वाक्यं 
| समाकणयताम्‌ ॥ २॥ 

अथे-साधूमहात्माओं का संग करो, परमेश्वर में दढ भक्ति 
कसा, शमदमादंगुण प्राप्त क लिय यत्नकरो, शीघ. कम करो, | 
र ढरूप स सन्यास करा, श्रष्ठ विद्वाना के समीप में जाओ, प्राति | 
दिन उनका पाटृकाआका सवन करो, एक ब्रह्म हे इन. अक्षरों के 
तर का वचारा आर श्रते मूलक वाक्यां को सुना ॥ २ ॥ 
` वाक्याथश्चविचायंतां श्पताशरः पक्षःसमा 

भीयतां, दुस्तकोत्‌ सुविरभ्यतां श्रतिव॒तस्तकेंल 
परिधीयतां। ब्रह्मास्मीतिविभाव्यतासहरहोगई 


भारत्यज्यता, देहेऽहं मातिरुश्यतां बुधजनवाद 
'पुमुत्सुज्यताम ॥ ३ ॥ ` 

' „ अथ--वद्‌ बाक्य क अथ को ग्रहण करो, वेद्‌ पक्ष का आश्रय 
पक, कुतक को छोडा, श्रतियक्त तक को ग्रहण करा, 
गस तह्म हू” इस प्रकार चिन्तवन करो, सर्दा अभिमान का त्यागा, 
त्य 


i म अह न।द्धकात्यागकरो, ज्ञानालागास वादानवाद छांडा ॥ ३॥ 
| क्षुर्याधिरचचिकित्स्यतां प्रतिदिन कि ` 
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संपूण ब्रह्मकों देखो यहसेसार ब्रह्मज्ञान प्रापिका प्रतिवधर् 
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षृघभ्ञ्यता। स्वाइन्ननचयाच्यता [ हि 
प्राप्त सतुष्यता । आझोदालान्यमनाऱ्स्यताज टं 


प्रा 

कृपानष्ट्यसुत्सुज्यता । शाताण्णादावलस 

नतवथावाक्यंससच्चायंतास्‌ ॥ ४॥ | त्य् 
अधै-क्षघारूपी व्याधीकी चिकित्साकरो प्रतिदिन भिक्ष नी 


औषध सेबन करो स्वाइ अन्न केसी से मतमागा श्रारठ्ध [| 
मिले उस में सतष्ट होजाओ उदासीन इच्छाकरा मनुष्याचे 


. प्रतिघ्रणा आर नष्ठ्रता छाड़दा शात उष्णाद्‌ मे कुछ मंद नन्सस 


व 


बृथा वाक्य उच्चारण मतकरा ॥ ४ ॥ गी 

एकान्तेसखमास्यतां परतरचेतः समा! 
तां परणात्माससमीक्ष्यतां जगदिदेतद्वाघितंद 
तां प्राकमंप्रबिलाप्यतां चित्रिवलाज्नाप्यु 
उिलष्यता प्रारब्धताहेभज्यतां मथपरबह्माल 
स्थायतां ॥ ५ ॥ न्न 

अथ--निननवन में सुखपूवक वेठो परब्रह्म में चित्त 
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| चिन्तमन करो पूव कमे निस्पे नष्टहों उप्त विषय में चेष्टा करो 


De 


k | भारव्यकम मांगा आर परम्रह्म म [स्थता करो ॥ ५ ॥ 
| यः शछोकपञ्चकमिदपठतेमनुष्यःसंचितयय 
| स्यनुदिनं स्थिरतास्पेत्य्जस्यादासंसतिदवानल 


ष तीब्रघोरतापःप्रशान्तिसुपयातिचितिषरसादात्‌६। 
|| अथे-नो मनुष्य इस -छोकपंचक का पाठ करता हे तथा स्थिर 

चित्त से ब्रह्मका चिंतन करता है उसका इंरवर के प्रसादसे शीघ्र 

साररूपी दावानछ का घोरताप ज्ञांत होजाता है॥ ६ ॥ 


CoN ) Nn 
हतिकन्हयाळाङतन्त्रवचकृतमाषाविभूषिताधरीमच्छङ्कराचार्यक्त 
| रन्नमाठिकासमाप्ता । 
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( दमेकी अकलीर ओषधि ) 


अहहह इसरोगसे भी बढकर काई दूसरारोग हागा। न 
यह रोग ऐसी भयानक तकळीफ देनवाळाहं कि दूसरा 
नहीं-इस दीमारीसे शरार दिनपर दन क्ण हो जाति 
-यहरोग रातकों खासकर पिछली रातम जोर पकडता र. 
वक्त जीनेसे.मरनाही भला मालूम होताह इस बीमार “० 
तकलीफ लोगों पर तो जाहिरहीहे वहिक कहावतभी मश त 


खच सकना-मुख फोका रहना ब घुवासा उठना कफ 
खूनगिरना इत्यादिक समस्त उपद्रव शांति होजात ४. f 


२,० ड[० म० मुआफ ॥ 
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Ee EN 
ड FOSS SB 


॥ श्रीः ॥ | 

Cutt) ee 

प य र व्ष दट [a ः 
यत्रसस्कारपद्धाते: । । ॐ 
पं० कन्हैयालाल तन्त्रवेच्च द्वारा | 


न २ | BE 
संग्रहीत ओर अनुवादित । | 

मेरे न्त्रा व ~ ) रि 
सनजर तन्त्राद्ठार काय्यारूय न फक 
उक्त कायांलयक सभ्याकी अनुमतिस | BE: 
छपाकर प्रकाशित किया । 


सब अधिकार कायांठय के आधीनहें 
ecg MEE FN 
छच्मीनारायण प्रेस मुरादाबाद में छपा 
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क अथ यन्त्रसंस्कारः । 
| —— SB 
वामकेश्वरतन्त्र-भेरव्युवाच। चक्रभद॑ | 
दव त्वत्प्रलादान्मयाश्चुत। इ दाना आतुमच्छा 
मि प्रतिष्ठाकमनिणय ॥ १ ॥ 
अथजअन यत्र सस्कार प्राक्रया कहाजाता ह । बामक र २ 
तन्त्र म॑ भरवाजांनं कहा के, हैं महरवर : तुम्हार प्रप्तादप् + 


चक्रमेद्‌ श्रवण करा, अब उन्ही चक्रादिकोंकी प्रतिष्ठा निण। ' 
सुन्नको इच्छा करती हूं ॥ १ ॥ $२ 
E 


श्राशङ्कर उवाच-श्रुणदाव महाभाग जग 


त्काराणकालान । तस्याद्यापन कम्साङ्ग स ` 
वणावानणय ॥ २ ॥ स्नात्वासङ्गल्पयन्मंत्रागु १ 
रारच्चनमाचरेत्‌ । पंचगव्यं ततःकृत्वा शिवम ` 
न्त्रणसन्त्रत । अत्रचक 'क्षिपन्मन्त्रोषघ्रणवेनरं 
मॉकुर । तदुद्धल ततइचकं स्थापयेत्‌ स्व 
पात्रक। पञ्चासृतेन रग्धेन शीतलेन जलेनच| 5 


| CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar oe 
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चन्दनेन सुगन्धेन कस्तर्राकंकमेनच । पयोदधि 
घृतक्षाद्रशुकेरायरनुक्रमात्‌ । तोयध्रपान्तरेःक्‌- 
ययात्‌ पंचाश्षतविधिं बुधः ॥ ३॥ हाटकेःकल- 
सेदेवी मष्टाभिःपरिपूरितेः । कषायजलसंपर्णो 
कारयेस्स्नानमुत्तसं ॥ ४॥ स्नानंसमाप्यतांदिवीं 
| > स्थापयेत्‌ स्वणपीठके । यन्त्रराजायविझह म- 
र हायन्त्राय धीमहि । तन्नोयन्त्रः प्रचो दयात्‌ । 

॥ स्पृष्ट्वा यन्त्रंकुशाग्रण गायत्र्याचाभिमन्त्रयेत्‌। 
प्रग/ अष्टोत्तरशतं देवि देवता भावसिद्धये ॥ ५ ॥ 
सब आत्मशुद्धिततःकृस्वाषडङ्गेदेवतांयजेत्‌ । तत्रा 
| वाह्मततोदेवीं वीजन्यासं समाचरेत्‌ । उप- | 


गु 
इम्‌ चारेः षोडशभिमेहासुद्रादिभिःसदा । फलता- 

नर॑ म्बूळनवद्यदंवीं तत्रसमञ्चयेत्‌ ॥ ६ ॥ पह्सत्रा- 
बण दिकदव्याहस्त्रालझारमेवच । सद्गरंचाम्नरंघंटां | 
[च| यथायोग्यंमहेशवरि। सब्वेमेतत्पयत्नेन दद्याद | 
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क्षिपत्‌ । होमकस्मण्यश्क्तश्चत्‌।शुण प 
चरेत्‌ ॥ ९ ॥ घेनमेकांसमानीय स्वणेश्वज्ञाद्यतंगंग 
कृता । गुरवदक्षिणांदद्यात्ततोदेव्या विसज्जी | 
॥ १० ॥ लन्त्रप्रदीपे-फलेभित्तोतथापट्ट सा 
Be ko 
इयति ॥११॥ अन्पत्रापि-नभित्तोस्थापयेद्‌ न 
का, । यस्यवेसमता देवि पत्र पोत. 
ग्रह्यादषु ॥ १२॥ होते. | 


गगाजळ ) का शाधन करक उस शुद्ध पञ्चगग्यमे डॉ इस मन| 
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| यन्त्र डाळ, इए के उपरान्त पञ्च गव्यम से यन्त्र निकाळ कर स- 
॥ वण क पाञ म स्थापन करे । तथा पञ्चामृत, (दुग्ध, शकरा घृत 
दाषि, आर शहत) द्वारा स्नान कराते | किर दुग्धे स्नान करा 
कर शीतळ जळत उप्तयन्त्रको स्थापन करे | तद॒परान्त चन्दन, 
गान्ध द्रव्य, कस्तूरी, कुंकुम, दुग्ध, दावि, छत, शहत और श- 
रकरा इन सम्पूण द्रव्या से अळा अळग स्नान करावे | फिर 
गशगंगाजळ है स्नान करावे तथा जळेम पूर्ण आठ सुवण के कळया ‘5 
° जुल स्नान करा कर कळपस्थ कषाय जळ द्वारा उस यन्त्रकी स्नान | 
कया सन्पादन कर॥२। ३। ४ ॥ इस प्रकार स्नान क्रिया 
मातत करक उप यन्त्रको सुवर्ण के पात्रमं स्थापन करें | फिर 
थतीत राजायविदमह इत्यादि गायन्रीका पाठ करदे कुशाके अग्र- 
रम स यत्रक्षं सश करं । फिर गायत्री द्वारा एक पाआठ बार 
जे मत करले से वह यंत्र देवताका आधिष्ठान होजाता है । 
र आत्मशुद्धि करके देवताका षडङ्गन्यास करे और उही यंत्र 
ता का ध्यान ओर आवाहन करके उत्त में देवताकी प्राण 
पिति पृव्वेक षोडश उपचार और विविधि मद्रा प्रदशन द्वास 


“8 शदवताका पूजा करें ॥ ५ ॥ ६ ॥ फिर इस यंत्र में रस्मीवद्ध | 
'भढ्लार, घुदूगर, चामर, घंटा आर अन्यान्य यथायोग्य द्रव्य 
[क्त पृव्वक प्रदान करे तथा सम्पूर्णे कामनाओंकी [तेद्धिके किये 


2 pepe 


SR a 
I , i 
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एकहजार इष्टदंवता के मन्त्रका जप कर । [फर वाळप्रदान करक 
उप्त यंत्रको प्रणाम करें | फर एकसाआठ बार हाम कर, ह्‌ 


करने के समय म॑ उस यत क ऊपर प्रत्याहात प्रदान करना 
[इये । जिसका हाम करनका सामथ्य नहा हा, वह मनुष्य ह्‌ 


कर ॥ ९ ॥ तंत्रप्रदाप म लखा हृ [के काठ क तखतपर अथव Bo 
घरका |देवाळपर यत्र स्थापन करन स धन,धान्य पुत्र IE 


ठ 
१5 


नष्ट होनते हैं ॥ १० ॥ ओर भी किसी तंत्र में लिखाहे कि, ५5 
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॥ त्रा: ॥ 


(१२) 
कुमारीपूजापद्धातिः । 


पं० कन्हेयालाल तन्त्रवेद्य द्वारा 
संग्रहीत ओर अनुवादित ।. 
मेनेजर तन्त्रोद्धार कार्य्यालय ने 
उक्त कार्यालयके सभ्योंकी अनुमातिसे 
छपाकर प्रकाञ्चित किया । 
---$#%%--- 
सब अधिकार कायोळ्यके आधीन हैं 


SOS 
4 


20220 ३९% 


| 


22 


5० 
१३ 


छकष्मीनारायण प्रेस मुरादाबाद में छपा 


मर्य i) 


म 


०५१6 
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ह, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अथकुमारीपूजापडतिःत्रारम्भा । | | 


कुप खल्‌ > 
बिना । पारपणफलनश्गात्‌ पूजायासततूनबद 
९ च | 
भवस्‌ । कुमारीपूजयादेविफललेकोटिरुणंभवेतऱलि 


अथे-अब कुमारी पजा की विधी कह्ीनांती । 
लिखा है कि, कुमारी पूजा के बिना, होग पूजादि का सम्पूण 


य Pe के व्र ९ 
नहा हाता । आर कुमारापूजा करन त | र पञ 8” ससश सह 


फळ होता है । यही क्यो, कुमारी पूजा करने से काटि गुण फ, 
प्राप्त होता है ॥ १ ॥ RE i 


पष्पंकसायेयहत्तं तन्सरुसहृशफल । कुमार > 
सोजितायन प्रेलोक्यतनभाजिलम्‌॥ २॥ [७ 


प्राक्त हाता ह ॥ १ ॥ ME व 
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अत्र कुमारीनिर्णयोयामले । एकवर्ष भवे 
तूसन्ध्या द्विवषो सा सरस्वती । त्रिवर्षा च त्रि- 
जर धासू्तिरचतुवर्षा च कालिका ॥ ३ ॥ सभगाप 
३द्‌'चवषातु षड्वषोतुउमाभवेत्‌ ॥ ४ ॥ सत्तमिमी 
त/लिनीसाक्षादष्टवर्षातुकुब्जिका । नवमिः काल 
बन्द भा दशाअश्चापराजता ॥ ५ ॥ एकादशे 
फच रुद्राणी द्वादशाव्देतुसेरवी । न्रियोदशेम 

त च्मीडिसप्ापीठन यिका ॥ ६॥ चेत्रज्ञापञ्च 
शभिः षोडशचास्बिकास्सृता । एवंकरमेशस 
पूज्य यावत्‌पुष्पनविच्यते ॥ ७ ॥ 


रे भअथ-यामळ ग्रन्थ प्र कुमारानिणेय इसप्रकार कया हं कि 
ी. बेधका कन्याका नाम सन्ध्या हे, द।वषक का नाम सरस्वती 


, [विसता का नाम माळेना, आठवषेकी का नाम कान्नका, नाव 
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ह हुकी कन्याका नाम काळसन्दमो)दशवषक का नाम न 
डू ज्यारहवषेकी कन्याका नाम रुद्राणी, बारहवपक्रा केन्याको । 
भेरवी, तेरहवषेकी कन्याका नाम महालक्ष्मी, चीदृहवषकी 
नाम पीठनायिका, पन्द्रहवषे की का नाम छत्रज्ञा आर पोर 
दष की कन्याका नाम अम्बिका हे । कन्या जवतक ऋ ८ 
नहीं हा, तवतक, उनकी इस क्रमके अनुसार पजाकर ॥ र र्‌ 
४ ॥ ५॥ ६ ॥ ७ ॥ | 
प्रातपदादपृणान्त ब्ाउभदनपूजबंतू \¥ र 
ह।पवसञसवषु वेदोणावचपावत्रक ॥ सहानवर्प 


देशि ट ॥८॥ 


ल त. ला 


अथ- प्रतिपदासे लेकर पार्णेमा पय्थत तिथिदृद्धर्क भ 
के अवस्थावृद्धिक अनुसार सन्ध्याद्‌ पन्द्रह कुमाराया का पूजन 
हेदवाश ! महापव्वक 'दिनमं, पावत्र दनम महानवमा ताग 


[SEES Bi ico dd 


श्र 


कुमारी पूजाकर ॥ ८ ॥ | ः 
तस्जाक्रमः । कुमारोामानोयणकारण 
, तन्नास्नादवीबुद्ध्यादद्यात्‌। हींकारेणतथा| 


SAAN CG nN. 


ल्य 


iN 
2 ग 


P| 
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श्रींकारेणचाध्ये,हूं वीजनचन्दर्न,ऐँकारेणपुष्पा- 
0 SN २२३९ AN पैक 

णि,हेसा;मन्त्रेणधूपदीपो दव्यात्‌। ततःषडङ्गनपू- 
जयेत्‌। तद्यथा। ए हीं श्री की हेसो:कुलकमारक 
हूदयायनमः हें ब हें श्री ही पे शरस 
स्वाहा । ॐ ही शिखाये वषट। ऐं वागी श्वर 
कवचाय हूँ । ए कुछे खरी नेत्रत्रयाय कोषटू ! 
ही अख्रायफट । अतः ए सिद्धजाय पूष्ववक्‌ 


। त्राय नमः । ऐ जयाय उकत्तर्वस्ाय नभः ए हीं 
| लीं कुड्जक पाश्चमवक्ता'य नसः । ए कालक 
| दळबकत्राय नमः । वागूभवनपुरक्षोर्म माया 
# वीजगणाष्टकं । श्रियोवीज श्रियाळाभः हूँ वी- 
त जनारिसंच्यः। भेरवेणचवीजेन खडगस्वसम 
 रादिेभिः। कुमारिकाह्यहनाथ सदात्वंहिकमा 


- देवे फिर हीं वीज द्वारा पाथ, श्र व) अध्य, हूँ वीं |, 
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ङसारीयोगिनीसाक्षात्‌ कुमारीपरदंवता ॥ 
सशवध्नागाश्व ये ये दुष्टमहाअपि । सृतवतार 
हर 


गन्धव्वी डाकिनीयचराक्षसाः ॥ यारचाऱ्यार मे 


वताः सव्वा स्व स्वश्वभरवाः । ४थव्यादी द 
नसड्वाश ब्रह्माएइसचराचर ॥ न्रह्मावष्णु | द 


| 


र्द्रश्च इश्वरश्चसदाशव । ततष्ठा: सव्वतटाच उ 


सता 

यस्तकन्यांप्रपूजयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
अथे-पजाक्रम । यथा । कमाराकां छाकर ए इसवांजका उ 
चारणकरके सन्ध्या प्रभातनाम उच्ारणपूवक दुवी जानकर भढ 


९ 


६ 
द्वारा चन्दन, एं वीज द्वारा पुष्प ओर हे सा$ वाज द्वारा ध 


तेहा मालूम होजायगी । एं वीज द्वारा पूजा करनसे पुरक्षाम हि 
मायानीज द्वारा पूजा करनप्ते आठगुनाफल प्राप्त होताहे । श्रीं वी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ९ ve 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(७) 


शन्नुओंका क्षय होता हें। हसोः बीजद्वारा पूजा करनसे देवताओंके 
संग आकाइामागे में गमन करनकी सामथ प्राप्त होतीहे । हे नाथ! 
में कुमारी हूं, तुमभी कुमारी हो अथात्‌ सम्पण कमारी यही मेरा 
| ओ तुम्हारा अंश हं | एकरस आठ कुमारीयां का वा अभाव में 
| एकही कुमारी का पुजन कर । जा ळोग कुमारी पजन करत ह्‌, 
श सब जगह पूरित होते हैं । जो कुमारीका अपमान करता हे, 
थि, उसका कुछ नए होजाता है । कुमारी साक्षात्‌ योगिनी है, कुमारीही 

। साक्षात्‌ परदेवता हे कुमारीका पूजन करने पर उसके द्वारा असुर 
। इ- गण, दुष्ट नागगण, दुष्ठग्रह, भूत, वेताळ, गन्धव्वे, डाकिनी यक्ष, 
जळ रस तथा सम्पूण देवतागण, भूलोक, भुवर्लोक, स्वलोक, भैरव- 


. ५ आवेन संपूज्य कुमारीभ्यो निवेदयेत्‌ ॥ ८ ॥ 


) अथ-इपत कारण हे भरावे ! कमारीको बिधी पवेक भोजन 
कराव मक्ति पूव्वक कुमारीकी पूजा करके पाच, अध्य, धप, कु 
कुम और चन्दनादि निवेदन करे । प्रथम, मध्य में और अत 
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। हि ९ =.” म 
नवार कुमारीकी प्रदक्षिणा करे । फिर सुवण, चांदी, । 
र 
कमारी को दक्षिणादेव ॥ १० ॥ १२ ॥ 


गोह्‌ 
एय 
IEEIESEH स्वयकन्या बहाहत्या व्यपाहात। और 


गाहत्यात्राहत्याच सठत्रपापावनङ्यात । यायच्चकन् 


पण्यकालत कन्यादान प्रकल्पयतू। भाक्तिमत्तेरदः 
फळंतस्य सोभाग्ये सवव सम्पदः । रुठलाकू 
वसेज्षिय त्रिनत्रा भगवान्‌हरः ॥ १३ ॥ तोफ 
कोटि सहस्राणि अश्वमेघ इातानंच। ततूफळ ग 
लूभतेभत्यों यस्त॒कन्यांबिवाहयत्‌ ॥ १३ ॥ षा १ 
ळका सागरज्ञय तावदव्दसहस्त्रक । र 
मुद्धृत्य रुदलाक महायते ॥ १४ ॥ कन्याद 
नन्ततत्तददेवताप्रीतये इति सप्रदायाव॑इः। ब 
तस्त तत्तद्व्षीयायाः कन्या यास्तत्तद्रष्या शि| 
रूपत्वं सम्प्रदानीयेति विभावय दव्यांदातर 
स्याथः॥ १५ ॥ | 
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| अथे-मो मनुष्य कन्याको विवाह देते हैं, उनके ब्रह्महत्या, 
गोहत्या, ख्रीहत्यादि सम्पूर्णे पाप नष्ट होजात हें । जो मनुष्य पु- 
ण्यकाळ में कन्यादान करते हैं, उनको सत्र प्रकार के मोग, मोक्ष 
ओर सब प्रकारकी सोमाग्य सम्पत्ति प्राप्त होती हे जो मनष्य 
च्चकन्याका विवाह करतहे,बह त्रिनत्रभगवानमहादेवके समीप सदा 
क्तिरंद्रढोक में वास करते हैं ] जो मनुष्य कन्याका विवाह करते हे, 
नेह सहरकाट ताथाका आर अश्वमधयज्ञ का फल प्राप्त करत 
(है, वह अपने एक २ कुछका उद्धार करके समुद्र में जितने बाळू 
तथिह कणकहें उतन सहस्तवष रुद्रलोकमे पानित होतै । साम्प्रदायी 
फूल ग कहते हैं कि, कन्यादान अपने २ देवता के उद्देशे करना 
वा [हिय । यथाथ में उस २ वषक्री कन्याको सन्ध्या प्रभति देव 
(तत चितवन करताहुआ जामाता को तत्तत्‌ शिवरूप भावना 
७ ॥रकदवे | यहा रहस्य भूत अथ हैं ॥१५॥१३॥ १ ४॥ १५। 


इतिकन्हेयाळाङतंत्रवद्यसंग्रहीत और अनुवादित 
कुमारीपूजापद्धतिप्तमाप्त ॥ 
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EE, 
उपदंशनाशक घृत आर बटा । 


यह शेगभी सूजाककी नाई इद्रापर होताह मगर 
से नकर इसमें दोषहोते हे जव यह पुराना हातार गई 
डकर जाताई इससे तमाप इंद्रा गळकर गिरजाती ह त 
बदन में छाळे पडजाते दें रंग बदरंग हाजाता हे इसरोग-<ई० 
बढकर दसरा रोग देखन मे नही आया, इसका ता वाऽ, 
गणे कि “ मरेको मारे शाइमदार ” यानी शरम ता जा, 
र नहा करन दता, रांग जान [ळय छताह इस उपदशा 


दरकरन के (छए हमन घृत आर बटा वनाई ह इसके अ९१७१ 


oto Tiol 


काळके सेबनस उपदंश, जडसे दूर होताहे तमाम वदन के 
छाळे रफा हात हं आर रगका वदळकर खासा साटा i 
चनादेता है, इससे ग्रसित मनुष्यके अक्सर सन्तानभी राग 
पैदा होतीहे मगर हमने ऐसी १ ओषीधयां मिळाई ह! 
यह असर विलकुळदां नहों रहता, यह ओषधि का! 
इस्तेमालके है इसके एकही रोजके सेवनसे आपको फा 
नकसान माळूम होजाय गा न 5/ घृतकी १।, व! 
बटीकी १, डा० म० माफ : 


OADOADO, म्न दु). 
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नंटजातकभ | 
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जट 
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प० कन्हयालाल तन्त्रवद्य द्वारा [5४> 

संग्रहीत ओर अनुवादित । ड 

कक कक 66० 

SS हक ( देग्है> 

सनजर तन्त्रोद्धार काय्योलय ने ४६. 

उक्त कायालयके सभ्यांकी अनुमतिसे ६5१ क 
De 50 

छपाकर प्रकाशित किया । 20३- 

Bo 


+ ब 


9८) 
aa 
Y 


ss आ 
सव अधिकार कायाळयके आधीन हैं 


> 
~ ~ So 
ढच्मीनारायण प्रेस मुरादाबाद में छपा . | 
मल्य 5 कि 
५ र्य 2) EN 
ह 


ताका 


__CC-0. Gurukul Kangri Collection, 


र" 

री, 
ह. 
क 


Ue पक डर 


` पस्यसंख्पया। न वर्ष 
क्रमात्‌ ॥ २॥ 
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अथ नष्टजातकप्रारम्भः | 
----"%७%७८%७ एप 

अथात सस्प्रवक्षाभनष्टजातस्पलच्षण । य्‌ 

नविज्ञानमत्रेणमहदइचय्यकारकम्‌ ॥ १॥ 

अर्थ--जिप प्रकार मनुष्या के जन्मादन म॑ लग्नास्थर करुळ्हो 

जन्मकण्डळी प्रस्तुत करी जाती हे, उपा प्रकार मनुप्यक परत, उ 


सनकरभी वह मनुष्य किसबपष म कस्त महान म, कपत ताथर ने 
किस नक्षत्र म, केप बार में पदा हुआ ह, सा अनायास कह उम 


दिया जाता है, इस से अधिक आइचये क्या हे । इस अबुल 


विषय के माठम होने से मनसदा आनंद म मग्नरहता ह, ग मर्न 
सदेह नहीं, इसी का प्रश्‍नकाष्ठी वा नष्टकाष्ठा कहत ह । सवे फना 
धारण का विदेत करन क ठढिये अपन द्शक ज्यातावद्महापशमा, 
के प्राचीन ग्रंथास इप्तका प्रग्रह करक प्रकाशात कराजाताह॥॥ ` 


अथशकतज्ञान-प्ररनाक्षरं पपूय्यीघलमा : 


- अथ-प्रथम किप शाक में जन्म हुआ ह, सो कहा जाता| 
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न से नष्टकाष्ठी कही जाती हे, अर्थात्‌ जिसकी कण्डडी नहीं 
है, वह मनुष्य आकर प्रइन करे, जोतिषी उको सुनकर गणना 
रे । जित छम में प्रश्‍नही, कोन अह उस लगन का स्वामी हैं, 
| उत को देखे । फिर प्रश्वमें जितन अक्षर हों, उन अक्षरा की 
ख्या को ड़ के स्वामी ग्रह की संख्यास गणा करे नो गणन 
लहो, उप्तको १६ सोळह से माग करके जो भाग फळ प्राप्त 
॥ उस को इप गुण फळ में मिलाने से जो अंकहो, वही प्रश्न 
रन वाळे की उमर जाने । परंतु प्रश्न कत्ती के अवयव देखने 
वह इम प्रकार अवस्था असम्मव माळमहो, तो इस अंकमें से १२ 
युतत काल डाळे, फिर जो वाकी रहे, सोहा अवस्था जाने इस प्रकार 
इनी वार १२ ।नेकाळ ने से अनामित अवस्था के संग मिळे 
| | नी ही वार १२ निकाळदो इस प्रकार अवस्था स्थिर करके 
षिशीमान शाक क अक से निरूपित अवस्था के अक को निकाल 

॥॥प जन्म का शाका हांगा ॥ २ ॥ 
| अथ अयनज्ञान-प्रथमपच्छकः साचद्रमाठा 
वर्ग त | ववज्जयत्‌ । नमस्कारतत ऊत्वाणहात्वा 
` श्नवाक्यतः । पुनःप्रागक्षर ग्राह्मदेवताफलप- 


(तरत: । येनविज्ञानता छा केसवज्ञत्वंल भेन्नर:॥ ३॥ 
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आदोप्रइनाचरांविवरणं-क च ट तपयशाःउत्त 
खछ ठ थ फरषाउत्तरात्तराः। ग ज ड कक्षे 
लसाःअध्वराः।घभूढधभ वहाअधा 
राः। ङ ञ ण नमाः दग्धाः। एआउत्तरात्तरातः 
आइ ऊ उत्तराधराः। एओ अधराधराः आकषर उ 
नपसकादग्धाः।इति अक्षरस्वरपचवग।। ह 
मात्रा अइ उ ए ओ चतुष्काहियत्रवग न दू 
ते। आखि ङ्गितिविजानीयात्‌ दीघा आ इ ऊ श्रवण 
आतधासंताः। पचमेऽथवाषष्ठट च आरूढा य 


च य दायश्न जन्मस्याद्यत्तरायण। अधरद दा 
| आमे दग्धचात्तरदक्षिण ॥ ३॥ ` | 
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से को प्रणाम करके उनसे प्रश्न करे । नोतिषीजी प्रश्न 
थम अक्षर को ळकर प्रश्न करने वाळे को किल्ली पुष्प, फल,वा 


^ 


देका देवता का नाम बोळनेको कहे । फळ पुष्पादि के नाम के 
रातिर अलरका ळकर काये करे | प्रथम अक्षरा का विवण ऊहा 
; ॥ता ह-सव अक्षर, पांच माग में वँट्हुए हैं उत्तर, अधर्‌, उ- 
रोचर, अधराधर ओर दश्ध। क च ट त प य श यह सात 
पर उत्तर हैं।खसछठथ फ र प, यह सात अक्षर उत्तरात्तर 
१ गजडदवळढसयहसातअक्षअधरहे,घकढ्ध 
व हं यह सात अक्षर अधराधर हे, ङ ञ ण न मयह पांच 
एर दग्ध हैं | ए आ यह दा वणे उत्तरोत्तर हैं, उ यह 
$ शवणे उत्तराधर हें; ए ऐ यह दो वणे अधरावर ह, आर अं अ 
यदा वण नपुएक सज्ञा वाळ हैं । स्वरवर्णो के तीन भेद 
आ । हं । जालिगेत अति धूमित आर दगध | अ इ ए ओ यह 
5 | हस्व मात्रा ओर आलिंगित हे, आ ई ऐ ओ यह चार 
| दविमात्रा आर आति धूमित हैं । तथा उऊअं अः यह चार. 
द दग्ध कहात हं । इन सम्पूर्ण अक्षरोके द्वारा निसप्रक र नष्ट 
` 7जिनाइ जाती ह, सा कहाजाता हे । प्रहनवाक्यके और उ- 
` शा करहुए पुष्पफल देवता आदि के नामका पहला अक्षर 


ध उचरवण हा, ता उत्तरायण, म्‌, तथा अधरबणे हो तो द: 
॥८॥ 


र्र 
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क्षिणायन में जन्महुआ नाने । याद प्रशनवाक्य का तथा | 
प्पादि के नामका पहला अक्षर दृग्धवणहा, ता उत्तरायण 
दक्षिणायनका सन्धी म जन्महआ जान ॥ है ॥ | ञ्‌ 
एकचटतपयशाः बसन्तः। आएख 
` फरषाः ग्रीष्मः इओगजडवलसाः हसन्तः | 
ओऔघभढधभवहाः प्राइट्‌। उ ऊअ अः गु 
ङञणनमाः शिशिर: ॥ ४ ॥ 


तथा 
अब ऋतानिणय कहाजाता हे | यदि प्रश्‍नवाक्यका भतेर 

पष्प देवतादि क नामका पहला अक्षर अएक चटत पा व 

. हो, तो वसन्त ऋतु में जन्म जाने। इसी प्रकार आए |च 
थफरपहा, ताग्रीप्म,इअआगजडद्वळसहो, ता 4 त 
औघभाढघमवहहा,ते वपी, उऊ अं अः हा तो शी छै 
ङन्‌ णनमहा, तो शिशिर ऋतुम जन्मह आ जान ॥ ४ | oF 


अथ मासज्ञान-अ ए कः फालगुनाहि 
चटः चत्रः समारतः। इ आग ;। ड्व 
ह ससदारतः। ज्येष्ठ दवलसाज्ञिया', 
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| घढ धाः शुचिः। भव हाः श्रावणश्रेव उ ऊड 
ज णा भाद्रके । आशिवने नम अं अः | तपो 
; AO Ar 

४ कातिक मासकः ॥ सार्मशीषें यशो आ ऐ ख 
, छठ था आपे। फर षा माघमासः स्यान्मास 
- ४५. समीरित ॥५॥ 

` अर्थ-अन नष्टजातक का माप्तज्ञान कहाजाता हे | प्रइनवाक्य 
तथा उच्चारण केरहुए पृप्प फळ आर दवताक नामका पहला अ- 
पतर अए क हा, ती फार्गुण, च ट हो तो चेत्र, इ ओ ग नडहो 
तप! वंशाख, दव ळसहा तो ज्यछ ई ऐ घ क ब्ध हो तो आषाढ 
ए वहहा ता श्रावण, उऊङजणहोतो भाद्रपद, न म अं अः 
हा ता आश्वन, तप हो तो कार्तिक, यश हा, तो अगहन, आ ए 
ग छ ठ थ हा ता ५/१, फर ष हो तो माघमास जन्ममासजाने॥ ५ ॥ 
| अथपक्तज्ञानं । 'अएकचटतपफ्यशाः शुक्लप- | 
स्स: समारतः। इओगजड द व ल साश्‍श्चज्ञ. 
क्षाः आ एखछठथ भरषाः कृष्णपक्ष: । ईएघक 
[श षभवहाइचपुनः उऊ अंअः (शुक्ल) अ ङ ज 
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CR 
ण नमा ( कृष्ण) उभयपक्ष हारतः ॥ ६॥ 


अ-अब निप्तप्रकार नष्टनातकका जम्मपक्षजानाजाताहे, ३ * 
कहाजाता है, । प्रश्‍नवाक्य अथवा फळ पुष्पादि के नामका प - 
ढा अक्षर अएकचटतपयशइ्आग जड दवळसइन अशी 
मे ते कोई अक्षरहो, तो शुक्रपक्षतथा आए खछठ थफ र पई 
भढ्धभब ह इनमें से कोई अक्षरहा, तो कृष्णपक्ष मेक 
हुआ जाने | उऊ अं अ; हु ञण न म हो, तो दोनापक्ष ना 
अर्थीत्‌ ऐधीनगह नोतिषी विचार. पृव्वक अनुमानस जन्मपक्ष 


तो कृ 
त॒ कर ॥ ५ ॥ 


श्र 


अथाताथज्ञान। प्रातपदादाताथज्ञात्वाप ` 


देशयथाविधि। उत्तराइचाधरास्ञया पक्षा चवा; 
तासितो॥ अ इ ओए १ शङ्कप्रतिपत्‌ क २च |. 
टथश्तएपय७शटग९ज१०्डशश्द९ 


EE के Mm ह. य 
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९ N ४0 0 €०९ ~ ~ 
अथे-अव नष्टनातककी तिथिनिणेय कहीजाती है । प्रश्नवा- 


ts ७७७७ क ` हक क 
| यरशगजञडदवळस इन चोथे अक्षरोमे से कोई अक्षर हो तो 
ज्या द्वितिया तिथिप्ते छेकर पूर्णिमा तिथि पर्येत ऋमानसार 
जाने | जो प्रइनवाक्यादि के नामका पहळा अक्ष आई एज | 


प 
~ Oe 


हा, ता $८णप्रक्षका प्रातपदा [तथिम जन्महआजान । आर खसछ 


[i 
A चफरषधञ्चढ धभव ह इन चाध अक्षरामंत्त कोड अ& रह 
ता क्णपच्चका द्वितायाप छक्र अमावास्या पर्यंत क्रमानपार लाने 


) अथनच्षञ्ज ककरादे इकारान्तान्‌ हो 
»। १ कादयमान्तका | सततवगाशधस्थतावा रा: क र; 
विरकर य्यन्त अक्षरा क समह मस ङ ञजणनम हन 


(आंच अक्षरोंको निकाळकर बाकी अट्टाईश अक्षरों में कृत्तिका से «हि 
किर भरणा पन्त अद्वाइंश नक्षत्र स्थित करे अथोब्‌ यदि प्रश्न 


/ 


= 
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कप he है चर 
वाक्यादि का पहला अक्षर क हो, तो कृत्तिका नक्षत्र म॑ | 
हुआ नान इत्यादि ॥ ८ ॥ 
८2 ~ 
थवारानयन-क़ल्यव्दःकादनरताड्यः 


र 
्गाद्रिसरभ्रसेः । हीनोकेभगणोनास्ोविषुके| = 
गणःसितात्‌ ॥ ९॥ >. 

| स 


अर्थ--अवनष्टजातक का बारनिकाळना कहानाता हे, १ ड 
मान शाक्रे के अक २९७९ मिळाने से कळिवषे होते हैं, का! ड़ 
यह है कि ३१७९ कालिवपैमे शाका आरम्म हुआ हे, इस कार. शे 

शाक्रे के अक में १३७९ मिलाने से कलिबष होता है। इस का) क 
वेको चतुयुग परिमित दिनों ( १ | ) से गु] अः 
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अथराशिञज्ञाने-तिथ्यङ्कदि गुणी ऊ स्य रसन 
त्रानियोजयेत्‌। वाणेनहुत्वायल्लव्थंसराशिजन 
मासतः । मासराशाोतुदशादितिर्थोहिन्निक्रमेश 


oT SMO 

च दव्याच्ययाताथयलसराश नात्रलश व १ ०॥ 

थै-जिपप्रकार नष्टनातकमं राशि स्थिर करीजाती हें, अ 
| सो कहाजाता इं । जन्म तिथि के अङ्कको दूनाकर के उपन छः 
१ | आर मिठावे, फिर उभपमष्ठिका पांचद्वारा हरणकरने से जो माग 
क" ळपहो, उस अड्डा जन्मे महीने से गिननेपर निक्ष राशि में 
कीर, शेषहो उप्तीको जन्मराशि जाने । दूमरा प्रकार । जन्मने महीने | 
का) की राशि में अमावस्या ओर प्रतिपदा स्थापन करताहुआ उप्तके 


4 अथ लग्नज्ञानं । यास्मनऋचेस्थितःसय्यस्त 
` | स्मात्‌ पूवापरादेन । सत्तमेद्वादशेक च लग्नंस 
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स्थापथेद्घधः । रात्रेः पृव्वापराद्धतु घनच्षेसि 


द्विसँज्ञके । रवियृक्त्षतोतित्यं बराहादिषुनिः| ` 
>) 

उंवतमल्‌ ॥ ९९ ४ 
अथे--अवनष्ट नातक का लान [निणेय कहा जाता हे। श्र 


दिन के पवोद्ध में जन्महो, तो उस समय सूय जिप्त राशिपरहों 
उप्त नक्षत्र से गिनती करत हुएमात में नक्षत्रपर जो राशि पढ़े । दि 
वही जम्म लग्न जान | दिनके उत्तराद्धे म॑ जन्म हानेपर, उप | 
समय पये जिप्त नक्षत्र मं हो, उप्त नक्षत्र स गिनती करते हुए 
जो नक्षत्र वारमा हो, उप्त नक्षत्र में जा राशिहां वहा लग्न जान । 
रात्रि के लि में जन्म हो, तल जित नक्षत्र मं हो उप्त | पह 
नक्षत्र से गिननस्त सत्र मे नक्षत्र म॑ जो राशिआवे, उप्तीक्ो जन्म 
छान जानो आर रात्रि क उत्तराद्धे म॑ जन्म हआहो, तोउप्तसमय 
सये जिप्त नक्षत्र महो, उप्त नक्षत्र से गिनती करनेपर चोवीस मे 
नक्षत्र म जो राशिअवि, वही जन्म लान जाने ॥ ११ ॥ 
. अथादवाराज्रेज्ञानं-पास्मनछइ ले व से कात नि 
` स्तस्तातूहादश तारक । दिनणथ सन्यास्त। मं 


जन्तोजन्मप्रकीर्चितं। सास लग्नाब्‌ स्वलूग्नओ | 7 
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षड्ळग्नाभ्यन्तरेयादि । दिवाजन्मभवत्तत्र रात्रो 
जन्मन्यथा भवत्‌ अस्तळग्नात्‌ स्वलग्नञ्च षड 
लम्नाभ्यन्तर यादे । रात्रो जन्म भवेत्तत्र दिवा- 
त्वन्यथा भवेत्‌ ॥ उदयलभ्न यदाजातस्तदातोकि 
विधानतः । उदये प्रत्यूषे जन्म सन्ध्यायासस्त 


नी एवच ॥ १२॥ 
र, 


षी अथ-अब दून रात्रे का निणेय कहाजाता हे । प्रश्‍न द्वारा 

सहज म नष्टजातककी कोष्ठीका रात दिन कहाजासक्ता हे अर्थात्‌ 
भरन करन क समय म॑ सूय्ये जिस नक्षत्र म॑ स्थित हो, उप्त 
नक्षत्र स छकर बारह नक्षत्रा के मध्य में यदि कोई नक्षल जन्म ५ 
| का आव, ता दून मे जन्म हुआ जान ओर यदि अन्य कोई नक्षत्र 

|अन्मका हा, ता रात्रे मं जन्म हुआ जाने, अथवा जन्म मास में 
{ | जिस राशिपर सर्य्य उद्य हा, उप राश से छः रारी के मध्य 
| मं 'अन्मळग्न हो, तो दिन में तथा छः राशि से अधिक हो, तो 

| राने म जन्महुआ जाने | जो सूय्येकी उद्य राशि जन्म रूस 
4 हा; वा प्रातःकाळ आर अंतराशि जन्म ढग हो तो सार्यकाल 
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में जन्महआ जाने ॥ अन्य प्रकार से भा इसका ।नश्चय न 
यथा-उदयराशि ओर अतराशि उन दाना के बीच में जित 5 


al 


लग्न हां उनको पांचे गुणकर २ वा ३।नकाळनपर जा ब 
बच उतन दंडकाल म जन्महुआ जान ॥ 


` अथ युगपत्‌ शक मास पक्ष 
तिथ्यादि ज्ञान । 

श्रेणीप्रदनाक्षराणां जळनिधिगणिता नाग नि 

मात्रेण युक्ता । दण्डाष्टोलोकपाला रवितिथि 


जान 
मास, तिथि, आदि माठूम होजाते हैं, सो कहाजाता हे । प्र 
द्वारा यह विचार करा जाता हे । प्रश्‍नम जितने अक्षर हों) | 
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| करके तिथि, १५ से गुणा करके बार और २० से गुण करके 
' | राशि स्थिर करे | इत जगह माप्त जानने के समय झबांक को 
| आठ से पूरण करके १२ से मागदेवे, जो वाकी रहे, उसको बै- 
| शाखादे मासका अक जानो । इसी प्रकार जब पक्ष स्थित करे । 
उस समय धरवांकको दश से पूरण करके दोपे माग दनपर पक्ष 
[स निणय हांगा | तिथि स्थित करने के समय धरृबांक को बारह से 
'जि।एरण करके ३० से माग दने पर जो वाकी रहे, उसके द्वारा 
य निणय करे | छगन जानने के समय श्व॒वांक को १५ द्वारा 
एणाकर १२ से भाग करने पर जो बाकी रहे उसको मेषादि 
| अ ते छ्य जाने । बार जानने के समय भ्षवांक हो ३८ 


| शरण करके सात से मागद, जो बाकी रह सो रविआदि वारजाने 


राशे जानने के समय भ्र 
| जाक को २० से पूरण करके १२ द्वारा 


| करन से, जो बाकी रहे उसको मेषादि र्‌ 


चानन म श्चवाक का रे सप करके २ मांग क 
रण रे ड रनस 
कीर ; छारा माग 


उप स अवस्था जाने । तरुणकी अवस्था नानत 
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के प्रमय ४८ से भाग करे ओर वाळककी अवस्था | 
समय १२ से भाग देवे । जो बाकी बचे उसी से अवस्था न 


णय करे ॥ 


इतिकन्हेयाळाळवेद्यकृतदेशभाषासनाथनष्टजातकंसमाप्तम | 


|] 
" Kort 


५ 
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ee es 


Ro 
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॥ श्रीः॥ | 

(8९७) 

| CMTS so स द 

सुरसुद्रायागनासाधन, 

प० कन्हेयालाल तन्त्रवेद्य द्वारा 
संग्रहीत ओर अनुवादित । 


NNN तह णद्ध ® ~ 
मनजर तन्त्राद्वार काय्यालय ने 
उक्त कायालयके सभ्याकी अनुमतिसे 
छपाकर प्रकाशित किया । 


सब अधिकार कार्यालयके आधीन हैं 
eR पा न 


छृद्झमीनारायण प्रेस मुरादाबाद में छपा 


परान | : 
Gitte eee कृ "क > 
$$$ 
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. अपच्चनक्ृत्वा यक्षसाउश्चद्धनाधपः। तासामा ; 


याङृय्यात्‌ पद्ममष्टद्ळलिख्त्‌ ॥ तस्मिनपत्नी 
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सुरसुन्दरीयोगिनीसाधन । 
Se SST 


अथ यांगिनीसाधनं । भूतडामरे । 
सम्प्रवच््यामि योगिनीसाधनोत्तसम्‌ । सळ 
धसाधनंनाम देहिनांसत्रसिड्धिदं ॥ अति! 
ह्याम्रहाविद्या दवानामपिदुल्लभा ॥ १॥ यासा, 
प्रवक्त्यामि सुराणांसुन्दरींम्रिये ॥ अस्याभ्यांय 
ननेत्र राजत्वंलभतेनरः ॥ २ ॥ अथ ध 


जहलारहू फटद्गधन चरेत्‌ । प्राणाय 
ततः कुय्यान्मूलमन्त्रेण मंत्रवित्‌ । षडङ्गः 


| 
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है 


वेचित्रांवरधारिणी । पीनात्तङ्गकुचांवामांसवे 
प्रामभयप्रदां ॥ इतिध्यास्वाचसूलनदव्यात्‌ पा 
द्यादिकंशुभं । पुनधूपंनिवेयेद नेवेद्येमूलमन्त्रतः 
तहन्पचन्दन तास्वूलं सकपूरंसुशो भनं। प्रणवा 
सात्तेभवनेशीमागच्छसरसन्दरी ॥ वन्हर्भायोजपे 
न्न त्रिसंध्यञ्चादेनेदिने । खहस्रेक्रप्रमाणेन 
गयातवादेवीं सदाचुधः ॥ मासान्तेव्याप्यदि र 
_ जलिपूर्जांसुशो भनां । कृत्वाचपज पेन्सत्रं नश 
सपयातिसुन्द्री ॥ ३ ॥ सुदृढं साधकंसत्वा 
गाति सा साधकालये । सप्रसन्ना साधकाग्र 
| वदास्मेरमुखी ततः । दृष्ट्यादेवी साथ- 
।दव्यात्‌ पाद्यादकशभ । सचन्दन स- . 


चास लाषतवदत । मातर भांगनी 
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दाति दिनेदिने । पुत्रवत्‌ पालिते लोक 
कि, 


कन्यां दिनेदिने ! यदयद भवति भूतज्च। 
आप: तत्समे साधकेन्हाय ति) 
` याति निश्चित ॥ ४ ॥ यद्यत्‌ प्राथयते स! 


साधकस्य मनाहरा । राजन्द्रः सव्य राजा 
. संसारे साधकोत्तमः। स्वर्गमर्त्ये च पाताले गा 
` सत्तेत्र निश्चित ॥ ५ ॥ यद्यद्ददातिसादे 


काथतुनेव शुक्यते। तयासादञ्चसंभोगं कर ब 
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यात ध्रवम्‌ ॥ ६॥ 
| अथ-अबयागिनी साधन कहाजाता है । भत डामर में लिखा 


प्रा आतेगांपनीय ह आर दवताओं को भी दल्भ हे ॥ ९ ॥ 
N~n [a 
सम्पूण योगिनीयाँ की पुजाकरके कृवरजी धनके स्वामीडुएह 


AON 


च | | यागेनीयो म सब प्त पहली पुरपुन्दरीहे, इसकी पजाकरंनस पा- 
«३ ज्वक मातकरताहे ॥२॥ सुरसुन्द्राकी पजाविधि इसप्रकार हे 
"१॥४काळ उठकर स्नानादि नित्यक्रिया करने के उपरान्त हों 


र्‍ "म मे न प अ [चमन क़ र्‌ [फ र्‌ ञ ह फट 
| _ स 


वः । फर मूळ मंत्र से प्राणायाम करके (हां 

गानिमः इत्यादि क्रम से करांगऱ्यास क टॅ 

दहल 

| अअकित करके उस पमं देवीजीका भीवन्यास करे 

जा (ताका आवाहन करके स पुदरी देवीका ध्यान न 
अथा-यह योगिनी जगत्‌ प्यारीहै डा 


र| तडपरान्त 


ज 


४ ट Ko ह, Sl सवाका अभय परध 
पान करके यूने देवपूना करे । 


{ 
£ 
+ 
+ 
बढ 
क 


. हं। देवी प्रतिदिन साधक के समीप आकर साधकका 3 


' ता दवा अनक प्रकार के न्न ओर आभषण साधक की 
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सढमन्त्र उच्चारणपव्वंक पाद्यादं दकर धूप, दाप, ड तथ 
चन्दन और ताम्बूळ निवेदन करे ! 3” हू आगच्छ मुरज 
स्वाहा यही मूळम॑नहे, इसमत्रपि दवाका पूजाकर । सषक्मा|सा 
हिये कि प्रतिदिन तीनों समय ध्यानकरके एक एक हजार द्विव 
जप । इसप्रकार एकमास नपकरके मासके अन्त दिनम वह़िकरः 
ति विविध उपहारो से देवीकी पूजाकरे । पूजाकरन क. उक्र 
पर्व्वाक्त मन्त्र जपतारहे । इसप्रकार जप करनेपर आधारा प्र 
मय भं दुर्वी साधकके समीप आतीहे॥ ३ ॥ सुरसुन्दर।दवी [र 
कको दह प्रातिज्ञ जानकर उसके स्थानम आती हं । साधक्रपाध 
सुन्दरीको सन्पुखम प्रसन्न आर हास्यवदनादेखकर । फिर पङ्ग 
दि द्वारा पूजाकर । आर उत्तम चन्दन तथा सुन्दर पुष्प प्त ` 
“करक आमेंळषितबर प्राथनाकरे । साधक उप्तसमय दृवीका मि 
गनी अथवा माय्यो कहकर सम्वोधन करे । यदि साधक सुस 
का मातृमावसे मजन करे, तो देवी स्ताधकको मनोहर विवि 
के द्रव्य देता है तथा र।ज्यकी प्रार्थना करने पर राज्य 


2 


| 


पाळन करतो है । यदि साधक देवीकी मगनीमाव स आरा . 


i 
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द्य, तथा दिव्य कन्या और नागकन्याओंको छादेतीहे । भूत, मविष्यत्‌ 
पु और वत्तमान समयकी सम्पूण वात्ता साधक से कहदेती हे॥ ४ ॥ 
साधक देवी से जिस किसी वस्तु की प्राथना करता हे, उप्ती समय 
दवी उसका वह वस्तु देती है । देवी साधकका मातृवत्‌ प्रतिपाळन 
शकरतीहे तथा उसकी सम्पूण कामनाओं को पूर्ण करतीहे । साध- 
कियाद दाका माय्यारूपस साधना कर, ता साधक ससारमं सव 
रतत प्रधानहों, तथा स्वगेलोकनें मत्यछोकमें और पाताळमें इच्छान 
सार विचरण करनेम समथहोजाता हे । और देवी जो जो पदा 
िकपाधकक) देतो हैं सो सबवर्णन करनेसे वाहरहे । साधक उसके 
१९ | सुखतम्मोग से समय विताताहे, इसप्रकार देवीकी भ 
(प पि आराधना करनेपर साधक अन्यस्री गमन त्यागकरे 
“| कुद्धहाकर साधकका नाश करडालती है ॥ ध ॥ 


[ययोर 
। नहीं 


११२नहयागळवेयङतपुरसुनद्रीयो गिनीसाष्षनका 
भाषानुबादसमाप्त ॥ 


क 
3 
\ 
;- 
र 
° 
ः 
4 


rn > TRIS Sh ENN के ` ES SA 


'ज्पाकळ न हों सबहीको एक ना एक कारण से 


` “करकंगनको आरसाक्या”की इत फीडिब्बा ॥!,डा "मे भी 
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प्रमेहकीअपूवमहोषधी । 


बहुत कम ऐसे मनुष्य दुनिया में होगे जो प्रभेहरोग 


जाता है यह रोग अनेक कारणां स उत्पन्न होजाता हे) 
युवावस्थाके दोषों से तथा दूसरे कईप्रकार के आनियम कि 
नशीली वस्तु सेवन आदिसे यह रोग होजाता हे आर 
में बसकर बिल्कुछ क्षीण व रोग ग्रसित करदेता ह शुह 
इसकी ओषधि न करने स यह तमाम उम्रको व्यथ कर 
है ओर इससे मनुष्यको अपनेही शरीरको हानि नहह 


मं इजाद करके प्रकाशित किया हे यह सम्पण परका रके ब 
रोगोंको दूर करके बीयेका बढाता शुक्रको गाढा करती 
आर ।दमागम तजा आती ह्‌ भूख कसरत स ळगार्कर १: 
पचाताहे और नीद घनी.आतीहे असळ बात तो य 


४ 


मॅचजर-तेत्राद्वारकायालय ( झर।दाबा। 
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विवाहानणय: । 
BA 

पं० वेद्यनाथ शास्त्री छत 
भाषानुवाद सहित । 


PNR ~ € ०.५ 
सॅनजर तन्त्राद्वार काय्याळय न 
उक्त कार्या छयके सभ्योकी अनुमातिसे 
छपाकर प्रकाशित किया । 


सब्र अधिकार कायालय के आधीनहैं 


मूल्य )। 


- लक्ष्मीनारायण प्रेस मुरादाबाद में छपा : 
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अथ विबाहनिणयः। | 
क्र बरव 


ड ह 
'ककुजाकशकाबयुत मध्यऽथवापापयोः त्यक्ता ७: 

च व्याबपाततरधातादन पवाष्टचारक्ताताथ क्र | 
राऽहाऽयनचत्रपाषवेरहे ऊग्नांऽशकमानुष॥२॥ 
अथ-राहिणा उत्तराफल्गुनी उत्तरापाढ उत्तराभाद्रपद रबती| _ 

सृगाशर मूळ अनुराधा मघा हस्त ओर स्वाति इन नक्षत्र में औ॥ - 

कन्या तुला-आर मिथुन इन ढग्ना में विवाह करना जम हें तथा 
 शुषग्रह तित्राह टर्न सातम आठम ओर बारवें स्थानका छो ` 
अन्य स्थाना मे स्थितहा पुनः चंद्रमा टरनसते ग्यारत दप्तरे तथा, 
तापर स्थानम हाय आर क्रूरग्रह तीसरे ग्यारमें छरे वा आळी | 
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| राय शुक्र छटे न होय और मंगल अष्टम न होय ॥ १ ॥। 
| बर कन्याकी राशि परस्पर दूसरी बारव नामी पाचत छटा तथा 
| आठमी न होय गोचरस भी सूर्य शुमस्थान मं हा अथांतू बरक 
राशिसे तीसरे छट दंशम आर ग्यारब सूयहा आर चन्द्रमाक सग 
ये भौम शनि भग न हाय दो पापग्रहा के मध्य चन्द्रमा न हाय 
१९ अधातू चन्द्रमा दूसर तथा बारम स्थानम पापग्रह न हाय व्य ति- 
पात योग वधुतयांग भद्रा आर [रक्तातिाथिमी न हाय तथा कुर 
रका दिन और सूये दक्षिणायन चेत्र तथा पोष यह सब म 

हाय विबाहल्गर्म मनुष्य राशिका अथात्‌ मिथुन कन्या ओर 
'त्रछाका नवाशा हाय ता एप समय मे विवाह करना योग्थहे। २॥ 


इतिवद्यनाथक्रतमाषाभूषितोबराह मिहिर।चायेविरचतो 
वित्राहनिणीयः समाप्त: ॥ 


Too 
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ताराबटी. 


यह अपूव्वे गुटिका अबतक छिपी थी परन्तु इसको गु 
प्रयत्नसे निकालकर आप लोगांका भट करत हं आशा. 
कि आपलोग इसे लेकर ओर इसके शुणासे पराचेत हई! 
कर मरे परिश्रमको सफल करेंगे यह जंसी अपूव्व गुलि[ ४, 
हे वेसेही इसके अपूठ्व गुणभी है। यह साक्षात्‌ अगत 
बरसानेवाली बटी हे इस बीं के प्रयोगसे खूनी व बा 
दस्तर बवासीर व बीसो प्रमह व मू्रकुच्छ ब मूत्राघात 
अश्मरी ( पथरी ) मलस्तंभ, पेटफूळना, शूलइन्द्र, राग 
विद्रधि, अण्डट्टद्धि, कटिशूळ, श्वांस, कास, कुम, 
अन्त्रवृद्धि, पाण्डु, कामळा, हळीमक, सम्पूणकुष्ट, खुनक 
ए।ह।दर, भगदर, दन्तरांग, नत्रराग, खाक ऋतुराग, ६ 
रुषक धातुराग, मदाने, अरुच ओर वात पित्त कफ (७ 
नाश हाते हुं बलकारक ह धातु बढानवाली इं रसाय 


DAT OADD T Co) CCNA 


4०९ ॥ श्री: ॥ 
00.“ (लह) 


चन्द्रराशावभागः ¦ 


Fo 


प० वेद्यनाथ शास्त्रा छुत 
भाषानुबाद्‌ सहित । 

मेनेजर तन्त्रोद्धार काय्योलय ने 

उक्त काय।ळयके सभ्याकी अनुमातिसे 

_-छपाकर प्रकाशित किया । 

5 न 227 

सब आधकार कायोलयक आधीन ह 


_ ढॅश्मानारायण प्रस्त मुरादाबाद में छपा 


. मस्य _) | 
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चन्द्रराशि विभागः । 


— नः शठ 


 तत्पारशष हस्ताइचत्रद्यपच कन्याख्यः ॥ ३! 
- तालानाचत्रान्ताधस्वातिःपादत्रयविशाखाय र 
आलनिविशाखापा दस्तथानुराधान्विताउ्ये्ट 
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वषभक्षान्नवतन्त पादवद्यायथात्तरम्‌ ॥७॥ 


धे-सवादो नक्षत्रों की एकराशिहाती हं जित मं असतना 
| भरणा ऑर कृत्तिका का एकपाद मेष राशि कहाव ह कतिका क 
॥ वाकी तीनचरण रोहिणी ओर मुगशिर के दा चरणा म बृषराश 
+ होती हे ॥ १ ॥ म्रगशिर के शेष दा चरण आद्रो आर पुनवेसु 
| के तीन चरण में मिथुन राशिहोती हं पुनवसु काबाको ए#पाद्‌ 
| पुष्य आर इषा यह ककराशे हं ॥ २ ॥ मधा पवो फाल्गुणा 
च| और उत्तरा फाल्गुणी का प्रथम पाद सिंहराशि है उत्तरा फाल्गुणी 
क अवशिष्ट तीनपाद्‌ हस्त आर चित्रा के दोही चरणकन्या राशि 
य होती हे ॥ ३ ॥ चित्राकेशेष दोपाद स्वाति. और विशाखा 
छ| है पाद्‌ तुलाराशि होतीहे विशाखा का चोथाचरण अनराधा 
^ तथा ज्येष्टा यह बूर्चिक राशि हे ॥ ४ || मळ पृवाषाढ आर 
उत्तरापाढ का प्रथमपाद्‌ धनराशि हे उत्तराषाढ के रष तीनचरण 
) श्रवण आर धनिष्ठा के दोचरण मकरराशिजानो ॥ ५ ॥ धनिष्ठा 
) शष दाचरण शरतापेषा आर पूवामाद्रपदक तीन पादकी कम्म 
ह हे पृवाभाद्का एकपाद उत्तराभाद्रपद तथा रेवती न 
त Pd से मेष आदि चारराशि मता 
उुंआदि चारं यह बारह राशि 
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होती हे और यहराशि बिषम नक्षत्र से अथात्‌ तीसरे पांच १. 

सातमें नवमे आदि नक्षत्र में चरण वृद्धि करके अथात्‌ एकचा 
दाचरण तीनचरण चारचरण करके समाक्ष होनाती हैं । नेसाशि 
अश्चिनी से बिषमतीपरे कृत्तिकाके प्रथम पादपर मेषराि समाए 
इई और पांचमें नक्षत्र मृगशिर दूसर चरणपर वृषराशि समा 
हुई सातवें नक्षत्र पुनत्रेसु के तीसरेपादपर मिथुनराशि समाप्त हु 
तथा नबे नक्षत्र -छषाके चोथे चरणपर ककराशि समाप्त हुईं | 
प्रकार उत्तराफाल्गुनी चित्रा विशाखा ज्येष्टादि विषम नक्षत्रांप 

पहिल दसरे तीप्तर चोथे चरणा में पिह कन्या तुळा वश्चिकार 

राशि समाप्तदोती हैं एसेही उत्तराषाढ धनिष्ठा पूर्वा भाद्रपद न 
इन विषम नक्षत्रों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ चरणों में धन 


Lo ~ 


मकर | कुंम | मीन । राशि समाप्त होती हें॥ ७॥ ` 


~ 


इतिवेच्नाथक्कृमाभाभूषितो वराहमिहिराचार्य विरचितः ` | 
¬ चन्द्रराशिविभागायंसमःपतः. | 
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(१७). क 
वीजप्रश्नावला। 


पं० वेद्यनाथ शास्त्रा कुत 
भाषानूत्राद सा।हेतम्‌ । 


\ hn 6 च 
मनजर तन्त्राद्धार काय्यालय न 
“उक्त कार्यालयके सभ्योंकी. अनुमतिसे 

` छपोकर प्रकाशित किया । | 

सब अधिकार कार्याल्यके आधीन हैं 


लक्ष्मीनारायण प्रेस मुरादाबाद में ज 
म्‌ल्य ८9)॥ 
Me SS 0 7१९ कि 
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| क्ारेद्रव्यलाभंच चिंतिताथ समागम । दुष्ट 
सामागमेवस्तु आकारेणावानादशत्‌ ॥ २॥ 
| इकारेधनलाभंच पुत्रलाभेश्चुवं भवत्‌ । सो ख्याग 
| मचसोभाग्यं कल्याणच भरन्‌ महत्‌ ॥ ३ 

इकारे परमे श्रेय सिद्धश्चेवनसंशयः । सिद्धन्ति 
॥ सवेका्याणि सित्राणांच समागमः ॥ ४ ॥ 
| उकारेच महानूतापो विव्नश्चेवभबिष्यति । दुःखं 
| संप्राप्यतेघारं सतश्चनसंशयः ॥ ५॥ ऊकारे 
| प्राप्यतेस्थानं प्रतिष्ठा चेववर्द्धते । सवं कार्याणि 
सिञ्चन्ति ्व्यलाभंभविष्यति ॥ ६ ॥ ऋकारे 


सल््यान् बहुलाभा भावष्याति॥ ७ ॥ चकार 
शाकसतापा द खचबहुरुभ३त्‌ । मत्र: साद 
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प्राप्यतद्रव्य नानारत्नसमान्वत। सवेकायाणि . 


राधश्व आप्यतचमहद्भयम्‌ ॥ ८॥ लकारे 
(४ 
यत [साद्धामत्रेस्सहसमागमः । ।पचरात्क- 


स्ट 


शै 
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२) 
~ च र | 
ल्याणमाझाति राज्यसन्मानमेवच ॥ ९॥ ह| 
La र] (nd थि 
कारेच महाव्याधि श्चिंताचमहतीभत्रत्‌। आय| 

2 च 
संलभते छिप्रं सवेहानिस्तुजायत ॥ १० ॥॥| 


सवकाथाण वघ्नश्ववनदइयत ॥१३॥ आका | हर 


पूजाचमहताभवत्‌ ॥ १६॥ . 


= रू क 
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अकार के ऊपर जो प्रष्ण कतो हाथ रक्‍ख ता नेश्चय स 
५ विचाराहआ कार्य सिद्धहाय सन्तानकी प्राप्तहों आर जयहा यह 
| वशिष्टऋषि कहते हैं ॥ १ ॥ आकार मे द्रव्यका छाम जाके वि 


| कारमें परम एश्वय ओर सिद्ध काये होनमें कोई संशय नहीं आर 
जो कुछ कायेहा समी हाजायग आर काइ मित्रमी उसदिन अ- 
वश्यमिंडेगा ॥ ४ ॥ -उकार में बड़ाताप ओर विध्न और दुःख 
हत प्राप्ततागा ॥९॥ ऊकार में स्थान प्राप्ति वा प्रतिष्ठा सब कामो की 
सिद्धि तथा द्रव्यलाम होंगे ॥६॥ ऋकारमें अनेक प्रकारके रत्नों 
सहित द्रव्यप्राप्तहागा तथा सव कार्माकी सिद्धि ओर छामजानो ॥ ७॥ 
| ऋकारम शाकतताप बहुत दुःख मित्रके साथ विरोध और भय 
हागा ॥ ८ ॥ रूकारम सिद्धि मित्रांका समागम बहु कल्याण 
तथा राज्यसन्मान होगा ॥ ९ ॥ स्ट्कार म॑ व्याधे ओर वडी 
Er खद्‌ हा।नहागा ॥ १० ॥ एकारम सिद्धि एश्वय राज्य से 
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BSAA ०5.33... स्वि १६. 


` तंचभवेत्‌व्याधिः जीत्रितऽ्येनसंशयः ॥ | 
` - गकारेचितितार्थानां कायसिद्धिःघ्रजायते । सार 
` भाग्यंसमवाप्चोति मित्रः सहसमागमः ॥ १९।१२ 


महव्याघः क्ृशश्ववप्रजायत ॥ २१ ॥ 


` तथा प्राणों.का संशय जानो ॥ ९८ ॥ गकार में बिचारेहुएकी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(६) 


कल्याणंच महासोख्य ककारणनसशय॥ १७॥ ह 


खक।रंशाकसन्तापा द्रव्यनाशर्तथवच । सत 


~ 


अथे-ककार में राज्यसन्मान दाम प्रिय दशन कल्याण पु 
होता है ॥ ९७ ॥ खक़ार मं शोक संताप द्रव्यनाश 
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सोड सौभाग्य तथा मित्र प्राप्ति होगी ॥ १९॥ घकार में 
सिद्धि लाम सोभाग्य अच्छापन कल्याण जाना ॥ २० ॥ 


क्षिमकरंनित्यं जयलाभोभविष्यतः ॥ २२॥ छ- 
क़्ारेचार्थलाभश्च रत्नानिविविधानिच । सर्वे- ` 


न तेलाभः सुवणरजतादिकम्‌। सोभाग्यंशोभ 
पेव कायासाद्वनसशयः॥ २५ ॥ अकारेदृङ्थ 
तर्ज हानिश्ववप्रजायते । अशोभनभनारोग्य 
॥िरेणभविष्याति ॥ २६॥ 

गर अथे-चकार मं नय राज्यप्त 


न्मान धन में क्षम तथ 
९२ || छकारमं अर्थळाम चय 


आर अनक रत्नाकी मात सब 
९३ ॥ जकार में 
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कहानि मित्रों से बिरोध वा दुःख होता ह ॥ २४ ॥ भो द 


० रजतादिाम सोमाग्य कल्याण कार्येत्तिद्धहागा॥ २ 


मे सुवण र र 
ज्कारमे का्थहानि अकल्याण रोगादिकजाना ॥ २६ ॥ | गः 


टकारेचविनाशस्यात्‌ विश्च वम हा नूअके 
अतिशोकंच दुःखंचव दर्नांचनसशथय:0॥९७ सो 


A 


चव सतानष्फल सवच ॥ ३० ॥ णकार 
यच श्रयःसन्सानसवच । आराग्यचतथास 
भवातनात्रसशयः ॥ ३११ ॥ 

अधे-टकार में विनाश तथा महाविध्न शअतिशाके ३" 
॥ २७ ॥ ठकार म॑ राज्यसन्मान तथा मनांवाछत फळ प्राः 
॥२८॥ डकारम लाम दीघ्रआयु नि॥वध्नताक्षेम आरोग्य ह | 
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| और सखकी प्राप्ति होगी ॥ ३१ ॥ 
। तकारेदीघमायष्यक्षेमशाघावेवद्धते । सदा 


रेसवेसिद्धिस्स्यात्‌ विविधफलमबच सुखसोभा 
डग्ग्यमाझोतिकायन्तसमनोहर ॥ ३३ ॥ दकारेना 


गारव अथहानमसहदुःखश्रीर व्याध 

अवस्था क्षम की बा खडे 

गच चाह आर उखहाता हे 
5 दावधफल प्राशितुख सोभाग्य तऱ्टरकार्य 


> 
[ताह॥ः ३२ ॥ उत ण्म जशान्तं घनकाहानि अशभ मृत्य क्षय 
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सख तथा सवत्रजय प्राप्तहाता ह ॥ हे५ ॥ नकार मे - ॥ हो 
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की प्रातिजानो ॥ ३४ ॥ भकार म घर्म छाम मंत्रस्तमागप | हग 


न होना गौरव ऑर सन्मान काभी नहाना धनहान दुः 
में व्याधि जानो ॥ ३६ ॥ 


तांयाति फकारेणविनिर्दिशत्‌ ॥ ३८ ॥ वका कः 
धनेङ्केश्अथनाशंमहद्धयं । प्राप्यतेमरण रा 
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ऱ्श ~ CN [a प कृ RC ~ 
३६ ॥ मकारम मच्ष्यमाज्यादका प्रात सवकाय पिद्ध 
॥ ४० ॥ मकारमें मृत्यु तथा महामय रोगदुःख महाब्या- 


ह/हांगा ॥ ४४ ॥ वकारमे कायेका नाश्न भायुनाश सव [वेचारेहए 


ली अप की OTRO SOE “. . . 
र 
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शुकारोचिंतितंकाये सफलं चतुदृइ्यत । ई 


५-0) 


नेष्फला चिन्ता भयचेवातंदारुणम्‌ । ग 
कार्यासाद्वश्रव भाविष्यतिंनसशंयः ॥ ४८ ॥ 
कॉरेसवेनिष्यत्तिः कार्यासद्धिवचदृश्यले । ६ 
स्सारकर्म प्रकतेठयं हकारेतनस शाय: ॥ ४९॥६६ 
कारेसवेनाशश्च अतिहस्वसदाभवेत्‌ । कश! 


लसदानत्य जकारणुनसरायः ॥ ५० ॥ ऱ 
अथे-शकारम काये सफळ अथेळाम निवब्नता कल्या, ९ 

खहांता हे ॥ ४६ ॥ पकारम सवास! घन धान्य कृशछ ४९ 

` होताहे ॥ ५९ ॥ सकारमं निष्फलकाये का विचार ।चता १४५ 

भय शीघ्रकायकी सिद्धि होगी ॥ ४८ ॥ हकारमे सव काह ६ 

प्रि और सत्रकार्थों की. सिद्धि होतीहे ॥४९॥ ज्ञकारम पे ६ 

| अतिळघता नित्य कलह कहना ॥ ५० ॥ bh 
| इातरुद्र्य।मछेवद्यनाथविराचितमापायुताश्रीमात्रिका | 
EE वीजप्रप्णावढीसम्पूणो rr NR 
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॥ श्रीः ॥ अड 
ह न क 
ps EN 
अथ गंगास्तव!। [£ 
° शष 0 a व 
पं वेद्यनाथ शास्त्री कृत. 29% 
भाषानुवाद सहित । ति 
सेनेजर तन्त्रोद्धार कार्य्यालय ने . > 
उक्त कायाळयके स भ्योंकी अनुपातिसे $> 
पाकर प्रकाशित किया । > 
` --##६%#--- उ 
{a Rr क दिक) ` 
` सब अधिकार कायोळयके आधीन रँ. : डाहा 
० हे दि 0 
0 लक्ष्मीनारायण प्रेस मुरादाबाद में छपा ज्र 
0:79 0: कट की 
7s ee ३ हे हे ee &' 
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अथ गगास्तव । | 
उरते भुवन ता! 
गङ्ग । । || 
देविसरेइवारे भगवातेगङ्ग र रा 
णि तरलतरंगे ॥ शङ्करमोल निवासांनावमल| 
मममतिरतिनिततवपदकमल॥१॥भागारयसुर र 
दायनिमातः । तबजल महिमा निगमख्यात'| 


। नाह जाने तब माहमान पाहंडुपा मायमा। 


ज्ञानम्‌ ॥२॥ हारेपदपक्ष तरागाणगग। विवि 
घवध कचककमापग ॥ नरकानवाराण एनस 
नीरे । हाररिहातेष्टात [केलतव तार ॥ ३॥ 


नरपीतं । ब्रह्मपदखल्तनशहातस्‌ ॥ गग र 
नित्वाययोभक्तः। किलतराद्धकापनशक्तः।' 
कल्पलतामिवफलदं लाक | प्रणमातयस्त्त] 
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| प्ततिशों के ॥ तत्रककपया्रातासिचत्ह्नातः । पु 
| नरपिजठरे कोपिनजातः ॥ ६ ॥ परदलसंगे 
। पुणयतरग । जय जय मालजाहावगग॥ इन्द्र 
।सकटमणिराजतचरण । सुखद शुभग सवक 
शरणे ॥ ७॥ रोगं.शोकं पापं तापं । हरमे भ- 
|गवति कमतिकळाप ॥ त्रिभवनसारे वसधाहारे 


ब 
१ त्वमसिंगतिमेम खलुसंसारे॥ ८ ॥ हेऽलकनन्दे 


a 


सरदातकूपम्त्‌ ॥ ११-॥ 
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अर्थे-हे सुरेश्वरि हे देवि हे मगवति हे गंगे हे त्रि 
तारिणि हे तरळ तरंगे, हे शिवजीके शिरपर निवास करन 
हे उज्वळ मेरी प्रीति निरन्तर आपके चरणकमल म॑ हाय | 
हे मागीरथ के सुखकी दातं हे मातः आप के जलळाको महि 
वेदादि शास्त्रा में प्रासिद्ध हे भं आपकी माहमाका पारनहीं पाप 
गंगे कृपा करो और मुझ अज्ञानी की रक्षा करो ॥ २॥ 
हे विष्णुनीके पदरूपी कमळा में तरंगायमाण ह अनक नुपा | 
ह्वियों क स्नानकाळ में कुचो से निरस्त कुंकुम स पिंगळवणेव 
ह नरकानिवारिणी हे निमेळनीरवाळी. गंग आपही के किनारे 
विष्णु भगवान्‌ रहते || रै ॥ आपंक जला से. ओर [विष्णुमंग 
से कुछ मी भदू नही-हे जा आप-का ध्यान: करते हैं | 
भी भी खद. नहीं होता हे गंगे तुम मेर. इस दुष्करम का] 
करो ओर संसाररूपी समुद्र प्ले पार लगाओ ॥ ४ ॥ हे प 
जो मनुष्य आपका' जल [प्ये हे उनको ब्रह्मपद अवश्य १ 
ता है हे गंगे. हे जननि जो आप कका भक्त हे उसके रोक| 
मादेक मासमथे. नहा. ह _॥।,५-॥ ससार. म, आपकर 
के समान फलकीदाता हो जो आपको प्रणाम. करते हें उह शी 
नहीं होता और आपके जळ में जो स्नान करें हें फिर वह | 
के गमे म॑ नहीं आत हं ॥ ६ ॥'ह:द्टा'क नाश करना 


ट्ट 


रि 
॥ 


थी 
& -थ 
, 52M शा Ay 2; भ्/ 


& 
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॥ पवित्र तरंगवाळी हे गंगे आपकी जय हो ह सुखदाता हे श्रणा- 
॥ गतकी रक्षाकरनेवाढी आप क चरणाका इन्द्राद्‌ दवता प्रणाम 
॥ करते हें ॥ ७ ॥ हे मगवति रोग शोक पाप ताप आर कुबुद्धिय 
| ऑपके दशन से दर होजाती हैं हे त्रिभुवन में सार हे पर्वका 
' हार तुही संसारकी निश्चयसे सुगति करनेवाळी हे ॥ < ॥ हे 
१ | अळकनन्दे हे परमानन्दे हे आनन्दकन्द मरेऊपर दयाकरा आप 
| के जळ के निकट जो पुरुष निवास करता हे वो बकुंठ को प्राश्न 
होताहें ॥९॥ हे भुवनेश्वरि हे पृण्ये हे धन्ये हे विष्णु कीनिराकाररूप 
॥ हे जन्हु मुनिकी कन्या इस प्रकार जो गंगा के इस स्तवराजकी 
'बड़ीमारी महिमा को पढता हे वह पुरुष सत्यको भी जीत देता 
हे ॥ १०-॥ जिनके हृदय में गंगाजीकी मक्ति हे उन के हार्थो 
| म | इप गंगा के स्तवको कोई परमानन्द स्वरूप पढते हैं 


~ 


कि हं मातःमुझ इस सप्ाररूपा कपप्रबचा ॥ १ १॥ 


Co AS ~ 


इ।तश्रा पांडत बच्चनाथप्रणात भाषाटीका सहित 
श्रागङ्गारतवसम्पृणेम्‌ | s 


| 
Al 
I 
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रक्कशोधक । 


इस बातका सत्रा महाशय जानत ह 


घिरी पर| 
[णया का जीवनाधार ६ इसहा राधर क वंगडनस मनुष्य 


का तरह २ कंडुख भागन पडत है रक्तहाक [बगाड ग 


[६ 


होते हैं दूर होजाते हैं और शरीर का बर्ण दूना होजाता | ७ 
यह हजारा बारका आज माई हुई दवा है कामत एक शण 
१, ढा० म० मा० .. 0... 
 मिलनका पता- 
मेनजर-तंत्रोषधालय | 

मुरादाबाद. 
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॥ श्रीः ॥ 


(१ ९) 
विनयपत्रिका । 


~ 


पं० वैद्यनाथ शास्त्री कृत 
भाषानूबाद सहितम्‌ । 


® मेनेजर तन्त्रोद्धार काय्यालय ने 

|. उक्त का्यालयके सभ्योंकी अनुमतिसे 

ता छपाकर प्रकाशित किया । 
=e 


-" 7 रकन लटक MENS 
. सब अधिकार कायांडयके आधीन हूँ... 


5 थ < & 456 & “5 -75%८ के पक tL 


` ` लक्ष्मीनारायण प्रेस मुरादाबांद में छपा | 


. वद्य निरा०॥ २॥ दयानिघेमाधववासुदेव गो 
` पीपतेकंसनिषूदनाद्य । बह्मादिदेवेरभिवंदिता: 


नरा०॥ ४ ॥ काशीशकेलासपतकपदि न्‌ कल| 


. चतभाररेधनंस्वकाले नवाद्धिकेप्याजितएबधम ॥ 
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विनयपत्रिका । 

-< त्य. ).. 
हरेमुरारेमधुकेटभारे गोविन्दगोपालसुकुन| 
औरे। यज्ञेशनारायणकृष्णावष्णो निराश्रयंमा। 
जगदीशरक्ष ॥ १ ॥ श्रीरामल॑ंकापतिवंश्शश्रो 
सदास्वभक्तप्रतिपालकेश। सीतापतेदेवसुनीन 


AS ~ 


घे निश०॥३॥ शुंभोहरत्यंवकशूलपाणे पिना 
कधारिन्‌ भवभूतनाथ। गोरीपतेशकरशान्तमूर 


त्व 5१०2 कह 


धराधारधनाधिपेश । गिरीशग गाधरधर्ममर 
नरा०॥ ५ ॥ नशेशवचाधिगतासविद्या नस ६ 


» =’ 


निरा०॥ ६ ॥ श्रु।तिस्स्रतिप्राक्तसुभमहीनं विद ` 
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| बरिहीनपतितंभवाव्यो दीनाबहानस्वजनः स्व 
| मित्रे निरा०॥ ७॥ नाकारि नाकाथकसत्रकम 
| नोपासितातेह(रशंभम्तिः ज्ञानंनजिज्ञासितमा 
| त्मतरवं निरा०॥ ८॥ नमेपितानाजननीनवन्धु 
| बज्ञातयोनेवनृपञ्चकाश्चत्‌। मित्रंकलत्रनसुतः 
| सहायो निरा० ॥ ९॥ पठेञ्जनोयःप्रणतःस दहं 


न्दर ENN ES NEEDS 
गो] रमशगाराशपदाब्जान्ठः तस्याशुभक्तट्ढताभ 


| बेढ्े भोगझ्चभाक्षशचकरस्थणए्त्र ॥ १०॥ 
अथ-ह हरे हे मुरार हे मध॒केंटभ के शत्रा ह गोविन्द हे गोपाळ 
हे ह वसुदेवपुत्र हे यज्ञा के इंश हे नारायण हेकृष्ण 
हैं विष्णो भें निराश्रय हूँ आप मेरी रक्षा कीनिये ॥ ९ | 
हेश्रीराम ! हेरावण कुछनाशुक हे सदा भक्तों के रक्षा करनेवाले हे 
ता हदेवमानेयासे नमस्करणीय में निराश्र ० ॥ २ ॥ 


थानिध ह माधव हे वासुदेव हे राधिकापते 


९ ele 


5६22 Sl र्र पर 


i Tb 


= उज 
fT 
च. > 
a 
al 
डो] 
4 
न 
4 
श्प 
-| 
~ 
टा 
| 
=. 
| 
५] 
छः / ~ 
~ 
र 
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लिडोचन हे शळपा णि हे विनाक- 


कस्त , 


रक FEI डी... 
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कपादूनहच 
निरा०॥४॥ हेकाशीके स्वामी हे केळास पत ह्‌ हे चंद्रा 
पति. ह गिरीश हे गंगाधर ह धो 
के घारण करनवाळ हे कुवर जना नथ 
मार्त में निरा० ॥ ४ ॥ भन बाळकपने म॑ कुछ !व॒ ह | 
पम धनमी नहीं.उपाजनकिया आर बुढी धमभी नही किष 


ननम 


क निरा० ॥ ६ ॥ वेद तया स्मृति से प्रतिपाच धप स आओ 
हु 


तथा बिद्या से भी हान हूं ऑर भवसागर तता हंद 
इं पन; स्वजन तथा मित्रों से विहीन हूं अतः में नरा? is 
भने कुछ स्वगे प्राप्ति का कम न किया न विष्णु (शव की म 
दो उपासना की कभी न आत्मा कें तत्वका विचार किया नह 
नरा ॥ ८ ॥ मरे पिता जननी. बन्धु ।बरादर तथा रा! 
मित्र खो पत्र कोई सहायक नहीं हे भ निरा? ॥ 5 ॥ ज | 
मनष्य विष्णुं तथा शिवके चरणों में ध्यानकर देहको नवाकेर ॥ न 
विनयपात्रिका का पाठ करेगा उसकी दुढभक्ति शिव तथा कि हे 
में होगी यहां संसार के भोग मोगकर अन्तप्तमय मोक्ष को १) 
-होजायगा ॥ १० ॥ | 


इतिविद्यनाथकृतभाषाभषितंविनयपत्रम्‌ । 
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अथ सन्ध्यावाध: | 
lS 


पं० वेद्यनाथ शास्त्री कृत 
भाषालुवाद सहित 


0) 


bb) 


4. धळ 


मैनेजर तन्त्रोद्धार काय्योल्य ने 
उक्त कायोळ्यके सभ्योकी अनुमतिसे 
छपाकर प्रकाशित किया । 


न. 


—— 
4 = 


सब अधिकार कायाळ्य के आधीनहैं 


लक्ष्मीनारायण प्रेस मुरादाबाद मं छपा - ` 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
& अ री टी. ३ rT, as व ड 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri- 


अथ सन्ध्याविधिः । 


परमात्मा का निस में.ध्यान कियाजाय उसको संध्या 


परन्त सायकालका संध्या म पाइनमका मखकरना चा!ह्य फा. 
आगालिख हुए मंत्रक। पढकर अपन [शरपर जलाछडक । 


अपवित्रः पावन्रावा सवावस्था गतापवा| र 
- यः स्मरेत्‌ पुडरीकाक्ष सवाह्याभ्यन्तरःशाचः॥ ८ 


। अर्थ-फिरं आगे लिखें गायत्री मंत्र कों पढकर शिंखा म गा 
र इसी मंत्र से रक्षाथ अपन चारा आर जल छिंडक ॥ | 


अथ गायत्रीमन्त्रः । | 
३ भवतः स्वः तत्न!व तब रणय अणा 


[महि धियोयोनः प्रचोदयात्‌ ॥ . 
आअथ-फर सकरूप कर ॥ ... ! 
३० तत्सदद्यपण्य तिथाबपात्तपापचया पे 


घातः ( सध्यान्हसायं ) सध्योपासन महंकरिष्य ९ 
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अर्थ--पनः आगे [किले विनियोग को पढकर' हाथम्‌ जळ डकर 


| ढांड दय ॥ 
| ७० पथ्वीतिमन्त्रस्य कूम ऋषिेनारायणों द 


१ वता अनष्ट्पूछन्दः आसने विनियोगः ॥ 
अशे-अब अगढ़ मत्र को पढकर आसनपर जळ [छड्के ॥ 

3 पशथ्चि त्वया धताः लोकादेवि त्वे विष्णु ना 
(बता खच धारयसां देवि पवित्रे कुरुचासनम्‌ ॥ 
ी अर्थे-फिर ऋतामंत्याद्‌ मत्र को पढता हुआ तान बार आ 
भी चमन कर ॥ 

| ७ ऋत च सत्यं चाभीद्वात्तपसोऽव्यजायत 
ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अणवः समुद्रा 
| दीवा दघि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि 
' | विदधत्‌ विश्वस्य मिषतो वशीसूया चन्द्रमसो 
धाता यथा पूवेमकल्पयत्‌ दिवंच एथिवीं चान्त 
योस्वः ॥ 
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 अर्थे-फेर ऑकारंस्येत्यादि आगि लिख चारों ; हा 
स एक २ पढकर हाथप जळ छाडदय ॥ * 


र 


अनादुष्ठ प्रायाश्चवत्त प्राणायामावा नया गः॥ २॥ त 
७० गायज्यावदश्वा प्रत्रऋ षगा यज्ञ छत दे: साव याम 
तादवताशसखसपनयनणाणायासावानयागः 


डी 


ॐ शिरसः प्रजापति ऋषिसिपदागायत्रीछंद ॐ 


बह्माशिवायु: सूयोंदेवता यज्ञ आणायामेविति प 
योगः॥ ४॥ | 


NN fr | आ CN £ ५ ४3 Fey #9- के? | 
अर्थ“ फिर नत्रमीच मानहोकर ३2 भू: इत्यादि प्राणाय 
मनेका तानबार पढताहुआ पहिळी तथा दूसरी अगुली से ॥ 


04 
क. cfd 
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i; का के बांये नथौड़ को दवाकर दांयेनथोडपे हाढ २ स्वातका 
| वायुको खैचताहुआ नामि में नीळ कमळ तुल्य इयामवण चतु भु 
^| ज विष्णुमगवानका ध्यानकर यह पूरक प्राणायाम हं तत्पश्चात्‌ 
दाहिने नथाडको भी अंगृठ से वंदकर स्वांपरांक उप्ती प्राणायाम 
१ के मेन्त्रक्रा मनम तीनवार पढताइआ हृदय म॑ रंक्तवणं चतुर्मेंख 
९0 ब्रह्माजीकी ध्यान करे यह कुंभक 'प्राणायाम हे तदनन्तर वांये 
ग नथोड से दाना अंगुळी हटाय और दाहिन नथोड का अगूठ से 
ता RR बइरक्ख बाय नयाड स al PT 
._ |तीनबार प्राणायामके मन्त्र का पढे ओर विछ्लोरी पत्थर के सपान 
२॥| 'ेतवर्ण महादेवजी का ध्यान करे ह रचक प्राणायाम हे प्राणा- 
[व| यामका मन्त्र ॥ 

| ३४ भूः ३४ भुवः ॐ स्वः ३० सहः ॐ जन 


| 


50 २ तपः ३१ सत्यम्‌ 32 तत्सावितुवरण्यं अम- 
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i नि विनियोगः 
सर्योदिवता अपासुपर्पशने विनियागः ` | 
अर्थ फिर प्रातःकालके आचमने करनेका सृथेश्चेति यह मंत्रे पृः 
ॐ सर्यश्चमामन्युङ्च सम्युप्रतयङ्च मन 
कुतभ्यः पापन्या रक्षतायद्रात्र्या पापसकाष 
मनसा वाचा हस्ताभ्या पढ्भ्याप्तदरणाशङ्ना| .. 
रॉत्रस्तदवलपतु यात्काचहारत भायइ्दमहेमा 
झतयानों सूय ज्यातताषे जहामस्वाहा॥ 


पढकर जळ छाडद्य ॥ मत्र यह ह ॥ 
ॐ आपः एनेत्विति य | 
आपोदेवता अपाम्पस्परीने विनियोगः ॥ 
अथ-मध्याह्काळ मं आचमन करन का आ।प।प ननन्‍्तु इत्या Er 


यह मञ्च जाना ॥ 
३० आपः पुनंतु एथिवीं एथ्वी पूता पुर्वा 
मां पुनन्तु ब्रह्मणस्पति अहापूता पुनातुमा 
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| यदच्छिष्मभोज्यंच. यहा दुर्चारेत मम सव 
॥| पुनन्तु मामांपोऽसतांच प्रतिग्रह स्वाहा ॥ 
यू अथ--सायक़ाळ क आचमन स पाहळ ।वॉनयांग छाडन का 


t ओं अम्निश्चति यह मंत्र हे ॥ 
ग 3० अग्निइचमेति रुद्ऋषि प्रकृतिश्छन्दो 


(ञ्चिदेवता अपासपस्पशने विनियोगः ॥ 


अथ-पायकाळ आचमन करन का आं आञ्चरचम! 
| यह मन्त्र हं ॥ 


र _ ॐ आअग्निच मा मन्युश्च मन्यूपतयङ्च 
मन्युक्ततेभ्यःपापभ्योरध्षंतां यदह्ना पापमकार्षे 
मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यासतदरेण शिइना 
. अहस्तद बलुम्पतु यारकाचत्‌ दुरितं मयि इदमह 
| माम्रतयानो सत्य ज्योतिसि जुहो मिस्वाहा ॥ 
` अथराफर्‌-अगळ मन्न स वानेयोग करे il 


ॐ झापोहिष्टेत्यादि तृचस्य सिन्धुद्वीप ऋषिः 
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® 0... शच की] | य 
अथे-आपोहिष्त्यादि इनः तीन कचाआक ना भाग हैक `` 
सबको पढकर शिरपर- जळ छिडके. परन्तु: यस्यक्षयायेति. ग 
आठवा भाग पढके भूमि म॑ जळ छिडक इस प्रकार मानत कए 
द्रपदादिवेतीत्यादि विनियोगको पढकर जल छाडद्य मत्र यह 


ॐ द्रपदादवात काकला राजपुत्रक्ाषा | 
नष्टप्छदः सात्रामएयवभथ वानयाण 


अथ-तदनतर दुपदादिवेत्यादि मंत्रको तीनबार पढ.| 
जल छिडके ॥ ( मंत्र यह दखा ) | 
ॐ द्रपदादेव समसचानः, [स्वन्न द | च 
लादेव । पत पावत्र णवाज्य माप शान्धर ! हि 


मेनंसः ॥ ह 

“ अर्थ फिर हाथ में जळ लेकर अघमषणत्यादि [दिन 

पढ़कर जल छोडदेय मंत्र यह हे॥ कि (प्र 
ॐ अघमषणसूक्तस्यायमषणऋाषरनुष्टु् ` 


SAA 


न्दो भावभतोदेवता अश्वमेधावभूर्थावानया 
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ग्थृ=फिर हाथ म जळःलकर ऋतचत्याद मत्र का पढकर 
प जऴक्रो नासिक्रा के अग्रमाग स ळगार्व पुनः अपन शरीर 
| का पाप निर्कळा हुआ समझकर अपनी बाई तरफ फेंक देब 
| मंत्र यह हैं ॥ 
३० ऋततच >5सत्य चाभाद्वात्तपसाव्यजायत 


ततारत्य जायंत ततः समुद्रो -आणवः समद्रा 
“| दणवा दधिसँवत्सरों अजायत अंहो रात्राणि 
गए विदधत्‌ विइत्रस्य मिषतो बशी स॒याचंद्र मसो 
` धाता यथा.+पूवसकल्पयत्‌ दिवं. च पथिवीं 


स ह| „अथ-फिर हाथ में जल ळकर अन्तश्चरसीत्यादि विनियोग 
पढ़कर जल छोडदेये मंत्र यह हैं  " ' i 
ग ' ` ॐ अन्तश्चरसाति तिरइचीन ऋषिरनष्छनद 
॥ आपादवता अपासुपस्पशने विनियोगः | ४ 
AG 'अथः-ततपरत्रात्‌ ओं अतश्चरसात्यादि मेको पढकरु रुन 
पत्र यह आगे कहा. है. |"... न्नः 


Fae i gW:n 
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ॐ अन्तरचरसि भूतेषु गुहायां विश्वत ऋ 
मखः स्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योति र| सू 
सोष्सतम्‌ ॥ 

भ्रफिर चावल पुष्पादि से मिश्रित प्रातःकाल वा न्‍ त्‌ 

धैको गायत्रीमंत्र पढकर तीनवार अबे देय परन्तु मध्यान्ह] ८.) 
एकही अंजुछी दुनी.चाहि्ये । फिर आग छेख..चार्‌..वानयाग ह 
मसे एंक २ को पढकर हाथ में जळ. लेकर छोड देय वहचा 
मंत्र यहः हें ॥ टन | 

३ उंद्वयन्तामत्यस्य [हरगयस्तपंक्राषरत । 
ष्टुपूछन्दः सूयोदेवता सूयापस्थाने जे 
गः ॥ १ ॥ ३2 उदुयामस्यस्य गरकणवच्छा१ 
गोयत्रीच्छंदः सयादेव॒ता .-सूयोपस्थान विन अ 
योगः ॥ २-॥.ॐ चित्रमित्यस्य कोत्सक्ाषित्रि ॐ 
ष्दुपूछन्दः:सूर्योदेवता -सूयाँपस्थाने-+ विनियो| म 
गः ॥ ३॥ ३१ तच्चक्ष।रत्यस्य दष्यगाथव 
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ऋविरक्षरातीतिपुर उष्णिकछन्दः सूयादवता 


र| सूर्योपस्थाने विनियोगः ॥ ४ 
अर्थ फिर सूये के सामने मुखकर एकपर से खडाहॉकर और 
दसरा पैर संब पथ्वीपर टिकाकर ग्रातःकाळ आर सायकाळका 
9) ध्याम दोनोहाथ मिळेहए फेळावे ओर मध्यान्हकाळकी स्याम 
ह 2 नाहाथ ऊपरकों करळेय ॥ फिर. आगे लिखहुएं 3 उद्यन्त 
|| त्यादि चारों उपस्थान के मन्त्रोंको. पढे वह मंत्र यह ह ॥ 


| ॐ उद्वयन्तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तर देव 
| दवत्रा सयमगमजज्यातिरुत्तमम्‌॥ १ ॥ उडु- 
न्य जातवेससं देवंवहान्त केतवः दशे विठ्वाय 

| सूयस्‌ ॥ २ ॥ ॐ चित्र देवानासुदगादनीक 
५ चल्षामित्रस्प वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा प्रथिवी 
(न ' अन्तरिक्ष सूय्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्र-॥३॥ 
ख| ॐतच्चश्षु दव हितं पुरस्ताङच्कसृञ्चरत्‌ः पद्य 
या. मश्रदः शत जावमशरदः शेत श्वणायामंश- 


वेण रदः शातं परब्रवामं शरदः शतमंदीनाः स्याम 


८“ 


र 


[य 
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शरदः शातं भ्यश्च शरदः शतात्‌. ॥. ४: 

थे-फिर आगे लिखेहुए इदयानम? पे(चमत्राको का 
पढ़कर-अगन्याप्त करे अथोतू अंगोको, छुए आर ,छटा- मन्त्र ए 
कर. अपने चारोतरफ चुटकी, बजावे इस्तीप्रकार तीनवार करना 
(मन्त्र, यह. हैं ) म 

३०ददयायनसमः १.३० स्‌ः श्रस. रहा! 
3० भव! शखाय वषट ३ ३» स्वः कवचाय हू | 
३ लव: नतन्रत्रपाय वाषट ५ ३० सुवः स्व 


असतरायफटू ६-॥ Er NS 
अब फिर जळे हाथमे लिकर 3» तेजेसील्यादिः विनिं । ता 
ंत्रकी' पढक़रःछोडदया॥ाऽमंत्रतयह! हे |) ४ ¦¦ 7) | गि 


[डा तजा सातःद वाकऋषय:शा क्र दवत गाय. 
त्रीछन्दीगायव्यावाहन | व्रिनियोगः ॥ 
अथङफिरुहाथजोडकर तेजोपीत्यादिदो नोःमंत्रों की पढ़ता दुग 
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॥ सित्रियंदेचात्तासनापृष्ट,देवयजनमास ॥१॥ 
मे| ३०्गायत्यस्यकपदा पदा [तरपद चतृष्यद्यःपद्‌ 
९ सि न हिपद्यलनमस्तलुरीयायदशतायपदायपरा 


| रज्ञसे संवांदोंमांग्रापत्‌ ॥ 
|| अर्थ-फिर हाथ में जलकर ऑंकारस्येत्यादि तीना बि गग 
॥ को अगळ २ पढकर जल छाड ॥ मत्र यह ह॥ 

| ॐ कारस्यब्नह्मात्रषिगोयत्रीछन्दो$थ्रिदेवता 
॥ शुक्कोवर्णःजपे विनियोगः ॥ १॥ 3० त्रिव्याह्- 
च त तीनां प्रजापतिऋुषिगोत्यृष्शिगनुष्टुपूछन्दांस्य 
| | ग्निवाय्वादित्यादवता जपे बिनियोगः॥ २॥ डो 
[| गायत्याविङ्वासित्र ऋषिगांयत्रीछन्दः सविता 
~ AN > र 

„| देवताजपेविनियोगः ॥३॥ 


~ 


अथ-ाफर यथाशाफ्त गायजा का जप कर आर जप करन 
| के अनन्तर उ देवागातु इत्यादि मंत्र को पढकर गायत्री का 
सेनन करे ॥ मंत्र यह हे ॥ 


भक 
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डॉ देवागांतु विदोगातु वित्वांगातु मितम 
सस्पतइभेदेवयज्ञं स्वाहा प्रातेधा ॥ १ ॥ 
7 अर्थ-फिर हाथ जोड़कर इस -छोक को पढे ॥ 
° A» कक 
यदक्षरपदश्रष्ट मात्राहीनंच यद्धवेत्‌ । 
वे क्षम्यतांदेवप्रसीद परमेश्वर ॥ १ ॥ 


इति बेद्यनाथसंग्रहीतः सन्ध्याविधिः समाप्त; । 


Slooioolnoio 
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॥ श्राः॥ 


( २२ ) 


RTS र या 
4 अथ देवर्षिपितृतपेणम्‌ । ८: 


RE 2 
° ~ [aM 
पंऽ वेद्यनाथ शास्त्री कृत 
भापानुबाद सहित । 
= ० © > 
मनजर तन्त्राद्धार काय्यालय न 
उक्त कायाळयके सभ्योंकी अनुमातिसे 
छपाकर प्रकाशित किया । 
---%६%%४--- 
सब अधिकार कायोलयके.आधीन हें 
` लक्ष्मीनारायण प्रप्त मरादाबाद में छपा 


मल्य _) ॥ 


रू! डो» ७-७ ४ 
३०2 OE GC) 


३३ कक पक बा क कक 
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दु 


बु 


ळ०७%७०८७०७ 


७2 


६५ 


HMO TC ITT SPT RT YO ° > 
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अथदेवषिपिततपेणम्‌ । 
| क है 
जिससे पितर आदिको तृप्तकियानांय उसे तपण कहते है 
सव्य होकर-आचमंने करे फिर पवित्री पहन मोटक या 
हाथमे लेकर पूरवकी आरको मुंखकररक संकल्पक पढे ॥ 


ओं झअ्यहासकगाजात्पज्ञाहसशाक नासे 


A 
a 


अ किर अगोछ को राये केधेपर रखकर उपवीता हो 
MD ° 


ज्ञाषैवीतक्रो सीधे हाथके'अगृठ म॑. छगाकैर,) पु की मुसकर 


लेख मंत्रा से [तेल चढन पुष्पा स ।सळहुए, जळका दवत 
एक २ अजुछोदेय ॥ .. 
( आवाइन.) आ म्रह्मादयादवा आगच 

न्त शहन्खेतान्‌ जलांजळान्‌॥ ओं ब्रह्मास्तु 

- तास । । ओं विष्णुस्तप्य० । आँ रुद्रस्तृप्य 
ओं गणपतिस्त॒प्य० ।आ प्रजाप न मर 
छा देवाहत० । आ. उन्दासेतृू० । आ 


ता पकट व ती टः 


4 
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(३ )) 


रि व । आ. वेदास्त०॥ आ. पुराणाचाया- 
९ त्त । ओं ` इतराचायास्तृ० । आ 'गाधवा- 
स्त०। ओं सम्वत्सराःसावयवास्तृ०। आ दव्य- 
मा प्तृ० | ओं अप्तरसस्तू०। ओं दवानुगास्तृ० ॥. 
आं नागास्तु आओ सागरार्तु०।-आ-'षवला- 
स्त०। आ सारतस्त० । आ समनुष्यास्तूळ |, आः 
॥वच्षास्तृं। आ-रक्षासत०। आ प्रशा चास्लु 


by 


JZ 


F भूतग्रामाश्चतविधास्त० ॥ नारी अर 
अथ--तद्नन्तर दवतपण के समान "मरीचि आदि च या $ 


ie एराइतु०। ओं पुलस्त्यस्तु ०१ पुलहस्त ५: 


=$ रे 


| भी क्रतुरुतु०७।आ। प्रचे तास्त ०॥ अआ।वाशघछस्त० ६ 
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खो भंगस्त०। आ-नारदस्तृ० आ र 


हाथों के अंगूठे में करके चन्दन जा पुष्प सहित वायांधाटाने 
यदो २ अंजढीदय प्रनापाते तथ स 


आ सनातनस्त०२। आ कापळस्तृ० २। खे 
गसरिस्त०२। ओ वोढस्तृ० २ ॥.आ.पचार 
खस्त० २ | 
अथ--।फर दाक्षणका मुखकर वाइ वगळ तथा दाहन । | 
यज्ञापवात आ बाय कंधपर अगांछा रखकर तथा वाय घाट 
नवाकर तिळादि मिश्रित जळस अगूठ क वळ तीन २ अड 
कव्यवाडंनल्ांद का तप्पण कर ॥ : किक | 
( झथावाहनं ) (आ कव्यवाडनलाद 
देवयपितर इहागच्छन्तुग्हतवेतांजलांजलीर 
आं स 


खघानंमंः ३॥ ओ सामस्‍्त० शा ओं: यसँस्तुँ? 


ञः 
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(४) 


पास्तप्यं० ३ ओ वहिषदस्तृप्यं० ३ ॥ 
अथ -फिर परोक्त वही दक्षिणका मुख करक यज्ञापवाताद 
भी बाई आर रक्‍ख..इन चोदह मंत्रा को पढताहुआ तीन २ अजुली 


आं सृत्यते० ३॥ आं अन्तकाय०॥ आ वेवस्व- 
' ताय० ३॥ ओं काछाय० ३.॥ अ सवेभूतक्ष 
कष याय० ३.॥ ओ ओदुस्बराय० ३ ॥ आं दध्ना- 
| | य०३॥ ओं नीलाय० ३॥ आ परमेष्टिने० ३॥ 
"५ आ वृकोदराय० ३ ॥ ओं चित्राय० ३॥ ओं 
२ चित्रगुप्ताय० ३॥ द 


थे फिर पूर्वोक्त प्रकारसे दक्षिणको मृखकर पितृतीथ से 
तीन पता आदि वा.नाना आदि सपत्नीक छः परुषों का तपण करें 
Ce आएं सत्रका तान २ अज्ञल्ा: दय ॥, SPIES ७७४७७ ला 


व्शा (षिता ) आ. न्र:अस्मात्पता असः 
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(६) 


कशमा वसस्वरूपस्तप्यतामदतिळोदक 
स्वघानसः ३॥: (ददा) आ असुकगात्रः आ 
त्पितामह) असकेशसा ' रुद्रस्वरूपस्तप्य ०३ 
(परदादा )आ अझ्ुकगात्रः अस्सत्पापताम 
अमंकंशमा आंदित्यस्वंरूपस्तृप्य० ३॥( सात 
ओं अम्नकगात्रा अस्मन्माता गायत्रास्वरा 

अमकादवी तप्यतामदतेंळोदक तस्ये स्वध 
नमः २॥ (.दादी ) आं अमृकगात्रा अस्मा 
तामही अमकादवों सावित्रास्वरूपातुष्य० 


तामहा अमुकाद वा सरखतास्वरूपातृप्य० ३| 
( नामा ) ओं अमकगोत्र: अस्मन्माताम 
असुकरास्मा आग्नस्वरूपस्तप्यतामिदातल 
क॑ तस्म स्वधानमः ३ ॥(परनाना-),आ 
कगात्रः अस्मत्प्रमातामह यक व्र 
स्वरूपस्तृप्यळ॥ '३॥(बृद्धषपरनाना )5आ) अ. 


EF न्य 
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(७) 


अस्मत्‌ वद्धप्रमातामहः असुकश- 
$ म्मा प्रजापतिस्वरूपःतुप्य० ३॥ (नानो.) आ 
असकगोत्रा अस्मन्मातामहा अझुकादेवी गा- 
यत्रीस्वरूपा तप्यतामिदॉतेलादक तस्ये स्वघा- 
नमः.३॥ (परनाना) आ असुकगात्रा अस्सर्प्र- 
मातासदीअसुका देवी सावित्रास्वरूपातुप्य०३॥ 
वध) (घृढीपरनानो) आ असुकगांत्रा ,अस्मत्‌ बृद्धध- 
१ मातामही असुकीदवीसरस्त्रतीस्त्ररूपालुप्य० 


अथे--फिर पृवक्त वाघे स अंपप्तन्यंहा--कर -- अगर - मंत्रास 
। ' तेपण करें ओर एक-२ अजञाळे दय || . .. 


आं य वान्धवा.वान्धवाये येन्यजन्सनि वा- 
+| स्वाः. ते. सव. तप्तिसायान्त. यचास्मत्ताय 
क्ाक्षणः ॥ १ ॥-येमकुले लुस्तापंडाः पुत्रदारं 
'आ॥ वाजताः।तुंप्पन्तु पितरः सवः मांतमांतामहा 
Er देयः॥२॥अतातकुळको टीना सप्तद्ठीपनिवासिनां। 
| आनह्म' भुवनाज्लाकादिंद मंस्तृतिलादक ॥३॥ 
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(<) 


अथे-इप्तके उपरान्त इस्त मं्रको पढकर'एक अंजुछि जा 


9 
( 
; 
भूमि में छोड्दना चाहिय ॥| ४ 
झो अग्निदग्धाश्च ये जीवा येप्यदग्धाः क॒ते| # 
मम। भमो दत्तेन तप्यन्त तत्तायान्तु परांग।तम्‌। 
अथ--आग ।ळख मत्रका पेढकर अगाछ क पल्ठका [नच|डइ , 


ht 


अआ य चास्माक कलजाता अपत्र'गाज्रण ' 
जं 
मृताः । त पवन्तु मयादत्त वस्त्र [नष्पाडन! 
दकम्‌ ॥ ५ ॥ ह, 
| 


हैं 


थ--तदनन्तर अगछ मत्र से सूयका जळ दय ॥ 


एहिसयसहस्रांशा तेजाराशे जगत्पते । अर 
कस्पयमांभकत्याः णहांणाष्य नमोस्तत ॥ ६ ॥ 
अथ-फिर अगले मंत्र से प्रणाम करे. 
आं पपताखगः पिताधमः पिताहपरमत| | 
पितरिमीतिमापन्नेः प्रीयन्ते सबेदेवताः ॥ ७ 
| >अथेरूफिए नीचे लिखे मंत्रकों पढकर तीनञजुळी औरदेय॥ ! 
5आा आनजह्मस्तभपयन्त जगततृप्पतु tN: 


=; “7॥६हत्र.बद्यनाथसंग्रहीतस्तपेणविधिरप्तमाप्त:. ॥ | | 
शू 9७० अ 9 LO CA RIPON tO र , १.४७ ट्र शच 
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॥ श्रा ॥ 


(२३) 


("> 


अथ वाळवश्वदवावीच, । 


पं० वेद्यनाथ शास्री कृत | 
भाषानूबाद सहितम्‌ । 


उक्त कायॉलयके सभ्योंकी अनुभतिसे 
४ छपाकर प्रकाशितं किया । 
सब,अधिकार कायालयके आधीन हैं 
ठद्मीनारायण प्रेस मुरादाबाद मे. छपा 
चाचा 
0 २७ 7 ८ Ze 


ष 

क्ले 

| 

क्क 

रे 

क्ल 

| | 
कट 

मनजर तन्त्राद्वार काय्यांलय ने / 
|! 

४ 

& 

$) 


28 ; 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मळ. . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अथ वलिवेश्वदेवविधिः । 
Be 
जनत्र मध्यान्ह कालव्म भाजन करन का बठ तब 
“क कुछ भाग प्र घा बरा |मळाकर अगल' सकल्प का पढ ॥ 
` आ अद्यह-एवगणावेशषणावाशद्टाया पुण्य 
तथो ममण्हे पचसना जांनेत सकल दाष पार 
हाराथ।मष्टकमानष्ठान [सांद्धद्वारा श्रापरमरवर 
'प्रायथबालवश्वदव यज्ञ कारष्ये ॥ 
अथ-फर नाक्तलखम्रन्नःस आग्रःकाआबाहन कर .॥ 
आ आग्नदूतः पुरोदर्ध हव्यब्राहसपत्नुवे ॥ 
दवानासादय इहशाणडल्यगोत्र मेषध्वज व 
शवानरनामाग्न इहागच्छइहातछ॥' | 


अथ-ाफर नोच. ढख हुए मत्रा स पाहेळी दसरा अगु 
तथा अगूठ स'घृताक्तः भोजनको पात्रस्थ अग्नि में आहुति देय | 


ओं ब्रह्मणस्वाहा-इदंब्रह्मणे॥ १॥ न्म 
स्वांहा-इदंध्रजापतये॥,२.॥ शह्याभ्यःस्तराहाः 


| 
॥ 
| 
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हृदगह्याभ्य: ॥४॥ कऱ्थपायं स्वाहा-ईदकङ्यः 
पाय ॥ ४ ॥ अनुमतय स्वाहा-इ दअनुमतय।५। 
ग एस्व्टिक्कतस्वाहा-इदसाग्न स्वीक ते ६॥ 
आ सामायस्वाहा-इदसोसायी०ी आ ग्न 
सासाभ्या' स्वाहा-इदमाण्नसामाभ्याम्‌ ॥ <। 
ओं विञवेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा इ दविश्वेभ्यादेवे- 
भ्थः॥ ९॥ ओ घन्वन्तरयेस्वाहा-इदघन्वन्तर 
य॥ १० ॥ आ कुव्हस्वाहा-इदकव्हे॥११॥ 
, आ सहयावा एथिवाथ्यां स्वाहा-इदेसहय्यावा 


है एाथवाभ्यास्‌॥ १२॥ 


| _अथ-फिरं थाली या पत्तछ तथा भूमिपरही बिस्त. म्रका 
| एक चौकोन जळ का मंडळ खींचरुर आगे हिल मंत्रों से पीड 
| पशा मे बळिद्य मंत्र यह हैं।॥ YN ह 

(पृस) आं सानुगाय इन्द्रायनम ( दाक्ष 
EE ) ओ सानगाय यभाय नम (पाञ्चमम ) 
आ सानुगाय वरुणाय नमः ( उत्तर में ) आं 
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सान॒गाय सोमाय नमः (द्वारकी ओर ) शे 
मरुद्गधोनमः ( अग्निकाणसें ) ( अथवासूसर 
ओर ओखली में) आं वन्तरपातभ्यानमः (वा| < 
यकोण में स्थित जलम ) आ अद्भया नम, 
(इशात्रकाण म) आं श्रियेनस ( नेऋतकाण < 
भे) ओं भद्रकाल्यनमः ( उसाजलक मडल < 
डीचमं) आ प्रह्मपतयेनभः | आ वास्तुपतयनम। 
अथे-- आक्राशकी आर हाथ करके फिर तीनमाग मडळ ' 
क मध्य म_रखद्य ) < 
प्रो विश्वभ्यादवेश्यानसः । आं देवाच 
भ्योभतेभ्योनसः । आ नक्तंचारेभ्या सूतभ्य| ` 
नमः। (काष्टकपीठ ) ओं सवात्मभूतये नम 
( अपसव्यहोकर फिर दक्षिणमें बलिदय ) |" 
'पतुभ्यः स्त्रथानसः 


~ pe 


अथ-इनसनर्बळि्यांको अतिथीको देदेय या अग्निम हवनकरई! 


> 
९ 
< 
6 
~ 
< 
< 
~ 


< 
~ 
~ 
| 
> 


इतिवेद्यनाथपेगुहीतोविवेश्चदेवविधिस्समाप्तः ॥ 
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आ RR RR 


ड ह 
| 2 ॥ श्री:॥ भ्या 
भट ( २४ ) 208 
४) अथ नित्य ह 
ना अथ नित्यश्चाद्वम्‌। [ॐ 
व ड 2. gr 
लके ६ प० वेद्यनाथशाख्री इत [ॐ 
| न । ई भाषानुवाद सहित | ड 


~ € ~ 
ॐ| मेनेजर तन्त्रो द्वार काय्यालय ने he 
| उक्त कार्याळयके सभ्याकी अनुमतिसे . 6" 
ड पाकर प्रकाशित किया । - og 


°= 
व्र सब अधिकार कार्याढ्यके आधीन हैं Bo 
रू ४१ > o> 
| छच्मीनारायण प्रेस मुरादाबाद में छपा . [हहे 
CY 


मल्य £) 
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अथ नित्यक्षाइस। । 

HR पएए | 

` आजमन कर कुशकों पवित्री पहन अवसन्य वा दाक्षणा॥ 
ख हो संकहेप का पढे ॥ | 
डो अद्यहपणयतिथोममात्मनः शतस्मात 
पराणोक्तपण्यफळांवातये असुकगोज़ारणाससुव 
इर्मणांअस्मत्पि्दीपतामहप्रापतासहानां सपत 
“कानां तथाप्कगात्राणामसुकशमणा सस्मन्त 
-तामह प्रमातामह बंद प्रमातामहाना सपत्ना | 
' काना वसरुद्रादियस्वरूपाणा नत्यश्नाद मह 


करिष्य ॥ | | 
अधै-तदन/तर,छ पत्तेपे छे: मोटकःरखकर पितरोंका आर 
हन करे॥ (त 
डॉ आपन्तनः पेतरःसीस्था्ताश्नष्वात्तप 
_थिमिदवयानेः आस्सेन्यज्ञ स्दचयासदः | ऽ 
-बन्तुतेऽवन्‌र्वस्मान्‌॥ १॥ .. पग 


RS NISL, TE 
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अर्थ--फिर-छ$ कुशाके आसन हाथ. म लकर संकल्प; कर 
मोटको. के नीच रखदेय ॥ 
` उामयह इमान्यासनान मद्तत्तान पितृ 
| च्योनसः॥ ® 

| _ अर्थ-फिर यत्फळंक्रपिळेति पढकर जळ. छाडे चरणके ऊपर 
और सत्र सामम्रा से उनका पूना. कर सकल्प आगळा पढ, ।। 

॥ अद्यासकगात्रा. असकशमांणः अस्मेत्पित 
पो. पितामह प्रापेतामहाः सपत्नाकाः तथाचामृक 
नी गोत्राः अस्मन्सातामह घ्रमातामह इृद्धप मा ता- 
ह| महाः सपत्नीकाः एतानि गंध पुष्प धूप दीप 

वस्त्रादीनि महत्तानि तेभ्यः स्वघा ॥ 
ग्रथे-फर उन छआ पितरा .के आंगे जलसे छ! मंडळकर 


| आरपत्त छ; रख अन्न तथा जळपरांसे सहत तथा चतथा लाय 
| दय ॥ आर इप मत्रको पढ || 


धेत „डॉ भधृुवाताऋतायते मधच्षरन्ति सिन्धवः 
8 | माध्तानः सन्त्वाषधी ॥ १ ॥ डोः पृथित्रीतिषां 
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त्र योराभिधान ब्राह्मणस्य मुख अस्टत 
जहामस्वहा॥ २॥ इद वष्णावचचक्कम ३ 


चा निघदपद समसढमस्यपा< सुर ॥ ३॥ 

अथे-इसके उपरान्त सीधहाथक अगूठका अन्नपर उगा 
यह वाक्प कहे ( अन्नको वताव ) इ ( जळको' इमा आए 
( घृतको ) इदमेज्यम्‌ फिर आंगलिख मन्रका पढ ।तिळछोड | 


डॉ अपहता असरा रक्षा? सवोदंषदः॥ 
अथ =फेर नीच'छख सकल्पका छांड ॥ E45] 
जो आद्यासकगात्राःआस्मात्पितापतामह ग्री $ 
तामह: आसकासुकशंसाणः सपरनोकाः तश ' 
चामकगोजा अस्मन्मातासह प्रमातामह वड ` 
प्रमातामहा अम्तकामकेशसीणः-& सपत्नीका 
इदसन्नं सोपस्करणं संजले तेभ्य: स्वघानम | 


अथ-इसक पश्चात्‌ ( अभिरम्यतामिति विसंजंन ) परभ 
श्राद्धक अनका ब्राह्मणको देदे फर भोजनम से छ माग | 


ANOS 


गऊ अआ।दका अन्नद्य । उत्षिका। वधः ॥ 
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गोको ) सुरासतवेष्णवामाता मत्यावष्ण 
पदेस्थिता । गोयासंतुमयादत्त. सराभःप्रातञ 
ह्यतास्‌॥ १ ॥ ( कुत्तको ) खाना स्यामः 
ग़वरछों वेवस्वस्कुलोझवा ताभ्यामन्नप्नदास्या- 
| मि स्यातातेतावहिसको ॥ २॥ (कउएको ) 
यमोसियमदतासि बायस्ताशस महामत अहा 
| रात्रक्ृतंपापं बलिं भक्षतुवायसः॥ ३ ॥ ( चीटी- 
१ आदिका ) पिपाळकाकाटपतंगकाव्या बुद्धाक्ष 
तथ ताःकमानयांगवद्धाः॥ अयान्लुतता्ाभदमया 
दध सं तेभ्योवस्वष्टंखुखिनोभवन्तु ॥ ४ ॥ अनन 
मयाकृतेन ।नत्यश्चाद्कसणा ममापत्रादरूपा 
परः| गेनादनः प्रायताम्‌ ॥ 


पर | शंतवद्य नाथपग्रह ता नत्यश्रादू कमेसमाप्तंम्‌ ॥ 
कक नक्का 
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दंड़नाशकबटा | 


केसाही प्राना भसहा व कागजा दाद क्या नहा | 
मळ से ५ दिनके सेबनस यह वटिका खादतीह आर उम्र 
भरको चंगा करदेती हे सिफत यह कि न जलनहो न इस 
के लगाने. से शरीरपर वद्च,ब रबाद हो का मत एकेडिज्या |€ 
डाकमहसूछ माफ र 
अस्तनटा ॥ 
सूनाक यह एक पंसाराग हे कि बहुतसे सज्जनपुरुष श 
रमक्री बाइसस इसको बहुत दिनतक जाहिर नही करते आ. न 
खिरम जन यह बहुत बढता हे तब शरमका ताकपर रखा प 
इसको ज़ाहिर करते है मगर फिर क्या होसक्ता हे इश्ता! न 
हमन यह अमृतत्रटी तयार करी हे कि जिसके इए म कल 
स फेसाही पुराना सूजाक क्यों न होगयाहों एक हफ्ते पे 
सवनप्ते जड से साफकरक घाव पुरदेती हे इससे मूजकृच 
व्‌ मूत्रघात्‌ ब प्रमेह इत्यादिक रोग दूर होते हैं कीमत ! 
बंटी १॥, डाकप्रहसूल माफ. [ 


मेनेजर-तन्त्रोषधालय ( मुरादाबाद. | र्र 


is 
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॥ श्रीः ॥ 
(कक) 
ः ५० ७, 
-ऊज्णताण्डवस्तान्नग्‌ । 
_ पं० वलदेव प्रसाद मिश्र कृत | 
_ भाषानुवाद सहित |. 


न 


468686 


१६७१0६ 
नह 


a 


च | त्का > 
भा | ` मेनेजर तन्त्रोद्धार काय्यालय ने 
ख ड "उक्त कायाळयके सभ्योकी अलुमतिसे i= 
“7 छपाकर प्रकाशित किया ।- 


हत 


#५ 


NNN 


re 


||” ““ ` सत्रं अधिकार कायांछ्यके आधीनहैं . „ 


H+ ॥ ० -छच्मीनारायंण प्रेस मुरादाबाद में छपा /४ > 
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॥ श्रीः ॥ 
कृष्णताणडव स्तोत्रं 


CE Fe 

भजे वजेक मण्डनं, समस्त पाप खण्डन 
स्वभक्त चित्त रखने, सदव नन्द नन्दन॥ 
सपिच्छ-गच्छ-मस्तक, सनाद बणु-हर्तक। 
अनग-रङ-सागर, नमाम कृष्ण नागरम्‌॥! 
मनोज गव्ये मोचनं, विशा भाल लाचन | 
-विधत-गाप शोचनं, नमामि पद्य छाचनम | 
करार-विन्द भूधरं, स्मितावलोकसुन्दर | 
महेन्द्र मान दारण, नमाम कृष्ण 5 

कदस्ब सन कण्डल, चार-गण्ड-मणडल 
ब्रजाङ्ग नक बल्लभ, नमाम, कुण दल्भ 

यशोदया समादया, सक[पया दयानाध 
उदखले सदःसह, नमामि नन्द शवहम्‌॥ | 

नवीन. गोप-नागर,- नवान काळ मन्दर 


१७ १} “३३ . a / 4३ 


२३ च 


fe न 


~ 


De IA ७०.२ कं A >< 
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| नवीन मेघ सन्दर भजे ब्रजकमान्दर ॥ 
सदेव पाद पडूज, मदीय मानस [नज । 
दर्धात नन्दंबालकः, समस्तभक्त पालकः ॥४॥ 
समस्त गोप नागरी, हृद ब्रजेक मोहन । 
नमामि: कज्ञ मध्यग, प्रसून भाळ शाभनम्‌ ॥ 
दिगन्त-कान्ल रेंगनं, सहस्र बाल सांगन । 


न| दिने दिने नेव नवं, नमामि नन्द सभत्रम्‌ ॥ ५॥ 


' गणाकरं सखाकरं, कुपाकरं क्कपानरं । 
खरा सखक दायक, नमामि. गापनायकं ॥. 
समस्त दोष शोषण, समस्त लोक तोषणं । 
$| समस्तंदास मानसं, नमामि कृष्णलालसं ॥६॥ 
समस्तं गोप नागरी, निकाम काम दायक। . 


ध | इगन्त-जचारुः शायक, नमास बण नायक... 


a ` भवाद्भधवावतारक, : भवाञ्ध - कणधारक्‌; ।. 


| बशोमतेः किशारक, नमामि दुग्ध चारकम॥।७॥ 
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विदग्ध मग्ध गोपिका, मनोसनोजदायक | || नबी 


[ 


॥ सम्पृणम्‌॥ 

अं्थ*शीशंमुकुटकर बणुवर, उर गुज्ञनंकीमाल । प्रियाततशि 
यमने निके टवि हरतेज्ञयनंदेलाळ) त्रजके एकही ंगारस्वरूप पंपा 
पापो. के.खण्डन-करनेवाळे अपने भक्तों के: चित्तप्रसन्न 'कर नव| का. 
निरन्तर नन्दक आनन्ददायी, शिरपर-मयूरपंखके गुच्छ छगाए|* 
सब्र नादेकरनेवाळी मुराछियें हाथमे लिय कामरंगके सागर पप? 
कर चतराइके भंडार कष्णका प्रणाम करंताह ॥.१॥ कामदेश | * 
गंवनाशक) वडनेत्र ओर! मंस्तकव्रील) गापाकी शात र! 
कमळळोचन कृष्णको प्रणामहे]:कमलपे हाथपरगोवरधनका-घाए 
करनेवाळे सवर हास्य और मनोहर “अवलोकन सम्पन्न, महती 
के मान निवारणम पतङ्गरूप कृष्णको प्रणाम हे कदम्बक फू 
कुँडळ घारे. सुरं गोल कपोछ वारे अनख्तरियों के एकहीप्यार दु , 
कृप्णको प्रणामं करते हूं, केधि हीरे यशादोने जिन 4 | 


द्पेहकाऊखळप्तबांा उनत्रदकाकर्याणकरनवाळका प्रणाम \ 


~ 


को. 


s हटा - 
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"|| नवीन गोपा म॑ नागर, नवीन विहार के आगार, नवीन नड 
ढी समान सुन्दर, ब्रज क एकह स्थान कृष्ण को प्रंणाम.ह वह ् 
॥ संदेव 'अपने>चरण कमळ मरमनम स्थापन करें जोःनन्द्क बाळक 
|| संस्पण भक्ता के; पालक हैं ॥ ४ ॥ सम्पण ब्रज नारियाःक हृदय 
८॥| के।एकही जा हित करनेवाळे कूल्ल के. मब्यगामी मस्तक पर झा 

'| मायमान -फळ दिगन्त. ओर कान्तर-मं फरनवाल सहसा बाळका 
हि को-प्ताथ लिये दिन. ।दन नये भासमान. नंदनदनका बन्दना करता 
पणी हूं. 5 + गुणखान, सुख ।नथान, कृपाबारिधर दयायाग्यजना, 
वाहे को. शीघ्रतासे सुख दायक गापनायकका प्रणाप्र हं,.सम्पूणे दाष 
गाये के,सोखनवाळे सम्पूणे जना के संतृष्ट करनवाल समस्त दासाका., 
लालसा से: उन के मनमें निवास-करनेवाले कृष्णको प्रण।महं।९। 
देती पमस्त गोपनारियाक आतशय मनोरथ. प्रण करनेवाळे ननाका 
नवहे काररूपी बाणवाळे बेणुबांदन म. [शरामाणे को प्रणाम हं। सप्तार 
घाण क उद्धार का अवतारधारा "ससार सागर क पारका कणधार, 
>> यशादा के. कुमार, माखनंहा[रे:का० प्रणामकर ता; हू ॥ ७ च- 
तुर औरः मुर: अवस्थाकी -गोपिकाओं के मंत्र में (काम जगानेवाल 
| ग>भबनमःलगा बड; आझःक पान!करनवाळ जवे तंब जप्तं तप! 
Sm कृष्णहीकीकथा मुझे गात्ती चाहिये एसी वह मेरेऊपर्‌-क़पा करें॥5॥ 


ल...“ पणत एडवस्तात्र समाप्त । 


mM 


५2: 


& 


i CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2७ फेर हु है 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 

EN 

| 


दरप्रमेह । ४ 

यह रोग भी जसं मनृण्या के प्रमेह हाताह प्रायः | < 
छाओ के होजाताहे वह विचारी इसा रांग म घल २१.७५ 
जाने देती हैं ओर उनके प्रयत्न मं कम ध्यान दियांजा ३: 
ऐसे मनुष्यों को साबास हे कि जिनकघरम आरता कोष ३, 
दशा हो और मंद पेर फेळाकर सार्व सबे जगक उपका-$ 
थे यह प्रदरनाशन ओषधि तय्यार को ह इसस सवे ग 3} 
श्वेत पीत रक्त स्याह प्रदर दूर होते हैं आर काति बह 
हे इस महोपधिको प्रति ग्रह में रखनी उचित इ जिस 
प्रदर इजारहा दवाइयों से रफा न हु आहो वह हमारे॥<' 
कप मूल्य ओषधिका सेवन कर परमेश्‍वर चाहे शांप्र | डर) 
रोग्यता हावे ॥ ७ पुडिया १, डामहसूछ माफ. ' (ई 


* ‘PIM 
बालरागाधकार ॥ . , हे 


इससे बालक: का अजाण, आग्नमद; अता सार, दाता 3 
कलते समय को. ब्रामारियां, बुखार. आदिअनेक्र: रा 4 
होते हं.इश्तः सेतकछाफ से निकलछत्त वाले दांत सूख _ 
कल आत इ, दामः एक शी शी २; रुपया डाकंपहसूल | ~ 


मेनेजर-तन्त्रोषंधालंय ( मुरादाबाद ) 
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4 ड ( ड | 
"+ अथ एसशानकालासत्र 


“० वलदव प्रसाद मिश्र कृत 
भाषानुवाद सहित । 


मेनजर तन्त्राद्धार काय्यालय न 
“उक्त कायालयक सभ्याकाअनुम]तस 
छपाकर प्रकाशित.कया..) 


ˆ ` सब अधिकार कायाळयके आधोनहे . 


` रक्तमीनारायण प्रेस मरादाबाद म छपा 
मूरसः)॥ 
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अथ श्मशानकाली मंत्रः 
ड 


अस्याः यन्त्रम्‌--पद्ममष्टदळं वृत्त तद्वाह्म | 
तले । चतृर्दार समायुक्त - मध्येमूलं समा हि| 
स्वत्‌ ॥ दळखष्ट सात्राळखत्‌ कत्रगाव्यष्टवगक। 
धरण्या वाल्खदाद्य चतष्कच' चतष्कक । १ 
च्तवा[द--उत्तरान्तच मध्यदवा घपूजयत्‌ 
.. अध-अनन्तर इमशान काळी का यंत्र. और पूजा की री 
कही जाती हें । ए हीं श्रीं छी कालिक की थ हीं एं इस ग्या! 
अक्षर के मंत्राह्वारा/इप्रशान काडी की पूजाक़रनेसे; देवी साहु 
को धम, अथ काम ओर मोक्ष,इनऽच्चार पदार्थों को देती है| 
उम्रशान काली. देवी की पूजा का यंत्र | पाहिळे अष्ट दळ. पद्म 

करं उप्तक वाहिरे वृत्तः भूपुर-ओरः जतृद्वीर - अकितः करे 4 | 
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देवी-काःसूळमंत्र' लिखकर अष्टपत्र म कवर, चवग टगे} तवग, 

पवग, यवगे, शवग, आर ळक्ष यह अष्टवग।टख । भपर के चारा 

कनां में 3० हीं श्री छ यह चार बीन लिख । इस प्रकार पू. 

[; (| वीदि' उत्तरान्त यह चार बीं लिखकर यंत्र बनाय उस्त यत्र न 
लेसे शशान| काळी का पूजा कर॥ २ ॥ 


i अस्याः प॒जाक्रमः। प्रातः कुत्याद घ्राणा- 
र्ण यामान्तुःकमङ्गत्वाकऋष्याद न्यास कुपातू ॥॥श 
“ रास भरगकषयनतः। सुखानबुच्छन्द्स नमः । . 
` हृविश्मशान कालिकाये देवतायेनमः, गुह्येवा- 
व्य पादय़ोमांयाशक्तवेनमः, स्वाद 
*कासवीज कीलकायनमः ॥ ३ ॥ ततः कराङ्गः 
, ॥पासो-ऐं अंगृष्ठाभ्यांनमः, हीं तर्जनीन्यांस्वा- 
ग्या हा, श्री सध्यसाभ्यां वषट, क्षी अनामिकाभ्यां 
सहु, कालिककनिष्ठाभ्यां वोषट्‌, ङ्का आदि वाग. 
की! भवान्तं करतलपृष्ठास्यां फट! एव ङूद्यादिष 


व्र 
| तितो ध्यानं । अजद्रिनिभां देवी इसशानालय- 
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वासिनीम। रक्तनेत्राम्‌ सुक्तकशाी र ण 
भैरंबामं | पिङ्गाचषीं वाम हस्त न मद्य पूण स॥| + 
सकम। सञ्यःऊताशुरो दक्ष हरुतनदघ ता शव 
स्मित वक्रां सदाचाममांस चब्वण तत्परा। १ 
नालङ्कार भूषाङ्गी नभा मत्तां लदासवेः ए, 
च्यात्वाजपदे वी इसशानित विशेषतः । ड त 
. गृहस्थोऽपि मत्स्यमांस सु भोजनः ॥ नं भृत्‌ रु 
महापूजां कुयाद्रात्री त्रिशबतः ॥ ६॥ पूजन i 
ध्या्रामानसेः सं्रञ्याव्यस्थोपनं कुलात । प 
च्यास्रा पचोपचारेः संपज्य, पत्रेंष बहा देक| १ 
जयेत तद्वाहिरेसिताङ्कादे स्य * 
अस्याः परश्ररण एकादश लक्षजपः । तथा 
वणेळक्षे जपेन्मेत्रम तदशांशन हासयेत. ॥८ 
मन्त्रान्तरं तत्रेवरकासवीज सप्तालिख्य का ६ 
काये समांङखेत्‌। नमोऽन्ते, च देवाश | 
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य 4 ~ SE ON Fe [> mS 
| णॉमनरुत्तमः । षडङ्गं कालिकादेवी अन्यत्सव्व- 
न्तु पब्वेवत्‌ ॥९॥ | 
अथ-इमशान काळा का पंजा कहां जाता इ । पाहळ ता 
सामान्य पूजा पद्धात के लिखहुए क्रमानुसार प्रातः कृत्याद्‌ 


न्यास प्राणयामान्त कम समाप्त करके ऋष्याद न्यास .कर | 
ऋष्यादि न्यांस की रीति ओर मंत्र को मूठ म देखा ॥ रे ॥ 


करके 'एंहृदयायनमः? हीं शिरस स्वाहा, श्रीं शिखराय वषट्‌, को 
नश चाय हुं, काठिके नेत्रत्रयायवोष की श्रीं हीं ऐं करतलपृष्ठा 
"भ्या फट्‌, इस प्रकार षडगन्यास करे ॥ ४ ॥ तदुपरान्त ध्यान 
। पु॥ करे | यथा,-इमशान काळी देवीजीका वणे गाढ अंजनकी संमान 
कक कृष्ण वणे हे । यह सदा श्मशान में वास करती हैं । इनके रक्त 
| पिंगळ वणे, केश कलाप बिरे हुए, देह शुष्क ओर मर्यकर 
तम हाय में सथ छिन न्नरमुंड हे देवीजी सदा मुसकाती रहती 
` |ओरकच्चे मांत कों चाबरहीहें देवीजी बिबिधि भांतिके अळकारों से 
॥ ८ विभूषित हैं, नग्ना हैं, तथा आसव पान करने से प्रमत्त होरही 
कळल ह॥ ५ ॥ इतत प्रकार से देवीनीका ध्यान करक इमशान स्थळ 


हप्ती भ अचना करे । यदि गृहस्थ होतो गृह में बेठकर मत्स्य, मांत 
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खायःओऔर/मद्यपात करके रात्रिक समय नगा हांकर 
करे ॥ ९ ॥ पूजाकी रीति-यथा पूवाक्त अकार लू ध्यान क 
मानसोपचार से देदीनीकी अच्चनाकर अध्यप्थापन कर | झै 
उपरान्त फिर ध्यान करके सामान्य बिघेक नियमस आबाहा। 
काथ करके गंथ, पष्प, धूप, दीप, आरेःनंवंध इस पांचा उप 
से दवीजीकी पूजा करे तदुपरान्त अष्टपत्र . म॑ ब्राह्मा आदि अ 
शक्ति ओर अत्तितांगादि अष्टभरवक| पूजा करनी चाहिय | > 
ग्यारहळाख जप करने स इन देवीका पुरश्चरण होता हुए. 
तंत्र म॑ लिखा. हे... कि. पुरश्चरण क समये ९९. ठाख जपन -<& 


~ 
जपकी दशांश संख्या से,होमकर .।| ८ ॥ श्मशान - 


का दपरा मंत्र यथा-छीं काळिकांयेनमः यह्‌.सात अक्षरंका॥-< 
सब मंत्रों म॑ श्रेष्ठ हे । इस मंत्र के षडगन्यासआदि, पूजाकेती 
पाहेळेकी समान जानो | र 

इति पं ० वळदेवप्रपाद मिश्र संग्रहीताऽनुवादेत 


इमशानक्राळमन्र+सम।तः । 


ALY जळ रख टीक कः न हे 2१ श 


-< 


3 243 
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अधाशिवाष्टक स्तोत्रम्‌ | | 
च 


कल्पतरुम्‌ ॥ १ ॥ 

आथरज्जान्सम्पण भृता क नग्रहानुप्रह म॑ समथह, जा । | 
एश्वय्येशाळा हाकर भा समस्त एश्रय्यह।न ह्‌) जा अनन 
सम्पन्न ह, जा सत रज आर तमागुणह।न ह, जा पृथ्वाव 
हे, समद्र मथन के समय पीयाहुआ गरळ ( जहर )। 
आभरण स्वरूंप,हुआ हे, जिन्होने य॒द्धप्तत्र म दुज्गय 


(९ 


घर 


पराका जाताह, उन्हा मगढरवरूपाशवका प्रणाम करता ह 
गिरिराजसतान्वित बामतनु, तनु ग ९ 


राजितकोटि विधं । विधि विष्ण शिवस्तु 
चरं, प्रणमामि शिवशिद कल्पतरु ॥ २॥| 
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प्र्थ-निनका बापभाग- गोरी द्वारा शमित है, निनका शरीर 
भमान कोटि चेद्रका तिरस्कार करता हे, ब्रह्मा,।विऽण और 
नके चरण युगळका स्तव करत हँ, उन्ही कल्पतरु शेव 
णाम करता हूं | २॥ 

सशुशलांडित राजत सन्मकट, कटिळाम्बिल 
[पिम दाव ठाव कल्पतरु ॥ ३ ॥ 

[गनका मुकुटाभरण चन्द्रमा द्वारा शामेत हा।ता हूं 
काट म सुन्दर चमव्न विराजमान हे भागीरथी जिनके 


विराजमान ह, उन्ही कल्याण कल्पतरू शिव को 
तां हूं ॥ ३०॥ ` 


य दै उ । विधुखशड बिसाडित भालतट, प्रण- 
[इं॥शिवंशिवकल्पतरु ॥ ४ ॥ 
नक. ताननत्र पख मण्डलका शामा बढारह ह |जन 


js (मेडकाटिचन्द्रको शोमाधारण कररहाह, 


त जनक 
- हि विराजमान हे, मस्तक 


कागि उन्हा कल्पतरू [शवको प्रणामकरत[ह ४ 
2 रजनिकेतनमादिगरु, गरलाशनसाज 
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पिनाकधर कक ह 

शिवेशिवकल्पतेरुं ॥ ५ गी 
आशु--जा बुषराग क ऊपर [बराजमान छ, जा. पग 

शुरु ह) जनन्‍्हाने.।वष पान करा ह्‌, जञन्हान र्णभागा. 


मारमाशव शिव कल्पतरु ॥ ६ ॥ 
अथे-जिन्‍्हाने कामदवरूप मतवाळ हाश्थका | 


अपन चार हाथां म बर, अभय, शळ आर हस्तिदन्त. धा 
उन्हा कल्पतरु शिवको प्रणाम करता हू ॥ ६ ॥ 


शव शव कल्पतरु ॥ ७ ॥ 
अर्थे-जो संसारकी सृष्टि, पाछन ओर | 
जो, करुणा करके व्रह्मा, विष्ण आर रद्र स्वरूप पाए 
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प्रिय मनुष्य तथा साधुओके एकमात्र गतिह, उन्हीं कल्पतरु 
को प्रणाम करता हू ॥ ७ ॥ 

| गारजासहृदवन्ज विकासकर शरणागत दान 
Mद्रपर।भजताशखलळढ़ खसमहहर,प्रणमास 
, आव रावकल्पतरु ॥ < ॥ 

अर्थ--ह शिव आप पावती के हृदय रूपी कमळका [वकास 
५ निवाल ओर शरणागतम प्राप्त दीनजनाका कल्याणःकरनवाल 
आर॥जोतम्हारा भननकरतहैं,तुम उनके सम्पूर्ण दुःखप्तमूहकानष्टकर 
णाहो, हे कृपामय ! शिव कल्पतरु शिव तुमको नमस्क्रारकरतादू८ 


भ्मनजानामतऽह स्तातध्यानपुजा नमन्त्रनवस 
[पापाचत्तः तथांप्याशतत्व चञामत्वा दयाला 
जन्म दःखात्पारत्राहशर्भा ॥ ९.॥ 
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अथ गरुडमन्त्रःन 


गरुदोमनराख्यातो विषद्वयविनाशक | 
गरुडमात्मानं मत्रमेनेजपन्नरः । विषमा प 


नेव हन्याज्ञागकलोद्धव ॥ अस्यपूजञा-प् 
त्यादि वेष्णवोक्तपीठमंन्वन्त विन्यस्य द: 


र 


यासः-ज्वल ज्वल मंहामात स्वाहा ११ 
भ्यां नमः, -गरुडचूडामणे स्वाहा तज्ज 
“स्वाहा; गरुड़ शिखे स्वा हा; मध्यमाभ्यां 
' गरुड प्रभज्ञप्रभे दनः२ विद्रावय २ त्रि 
स्वाहा, अनामिकाभ्यां हूँ, ॐ उंग्ररूपधर 
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.| विषहर भीषय २ संव्वदह २ भस्मी कुरु कुरु 
| स्वाहा, कॉनिछकाभ्यां फटा हदयादेष्वव। तत 

४ करद्रयांगष्ठादिकनिष्ठांगलिषुमत्रतणानविन्यस्यः 
| पादकटिं ह दयवक्तभद्वासूपच वणीन्‌ः न्यसे 
त्‌ ॥ ततोध्यानं=-वम्मोन्तवह्नि युग्साक्षर कमल 
| गत पश्चभताद्यवणे, क्लुप्ताकल्प फणान्द्ररभय 


र तामानसः सम्पूज्य, शरखस्थापन कुत्वा; वष्ण 
॥वाक्तपाठमन्वन्त' पाठ: सस्पज्य,” पनध्यात्वा 
वाह्य, रफदय हू कारमध्यस्थक्षकाराकार वन्दा 
यां ।'सकवाजयुक्त काणक स्वरहन्ह्ाष्टकेशर कचटः 


वधात्‌ ॥ अड्डे: प्रथमावण, 'अनन्तवासःकि 
EE केकाटक पद्म 'सहाप्रद्म शंख कुलिकाष्ट 
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नाभेडितीयं, इन्द्रादिभिस्तृताय, अस्यपुरश्वश 
पञ्चलच जपः। अथवा पुरश्चरणाथ सूलमग 
प्रत्यकमक्तर सख्य सहस्रं मालामत्रजपत्‌। 
ताक्तः कष्णपष्पद शांशहामः ॥ मालामनत्रउचच 
ते=ॐ नमोभगवते गरुडाय काला झ्वणाय। 


ee /+) ४ 


हेहि कालानल लोलजिह्वाय पातय पातयम| | 
_ हय मोहयाब्रद्रावय २ त्रम २ भ्रासय २ हत 
दह २ पचर हूं फट्‌ स्वाहा ॥:क्षारांव्पा . 
ध्ये तंत्रोत्पन्न पूवाक्तमातृका क्षरमय मस्तता ` 


कश्चतवण ॥वाचिन्त्य, तत्पद्मदष्ट न 
स्यमद्ध वकत्र हदय नाभषर हठ वासातवा 
 ववतष्टय अम्ततलावात्यनन साचन्त्य, दष्टा 
उपरि चन्द्रकान्तवण संधामय :गरुडंध्यात 
तद्धस्तास्थताम्ततपारंत दाख नगलदस्त 
यादष्ट छावयन्त गरुडंध्यायन्‌ मन्त्र जपत्‌।"' 
ध्यान मात्रण दष्टाचावषः स सुखाय: है । 
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तू ७ नमोभगत्रते गरुडाय सहन्द्ररूपाय 
पातय २ सहर २ मोचय २ चालय २ नाव 
विषभप्यम्तत चाहार सदरा रूपामद प्राज्ञापया 
मस्वाहा नमः लळ वर २ दन २ कप २ 
हर २. स्वाहा गरुडमंत्रेण सन्त्रागरुडा सत्वा 
स्थावर वष भाच्ततमप्यम्ृतभवात केञ्चान्नपा 


नादिकमि(ति ॥ ` -,रपिगरुडपन्त्र; | 

~ अ- क्षिप 3० स्वाहा, यह गरूडनी का मन्त्र स्थावर आर 
जंगम दानो प्रकारके विषो का निवारणकरता हे. ॥ जा मनुष्य 
| गरुडजीकाः स्मरंण करताहुआ इस. मंत्रका जप करता ह, वह 
= मनष्य विषपीडित व्यक्ति को.दखत ही-सपाद क [विषका दूरके 
रप्तेक्ता है, इस मंत्रके पूजन का विधान इप प्रकार हें।क, प्रथम 
प्रातः काळके संध्यापासनादिःकाय्ये का समाप्त करक विप्णुपुज्ञा 
पद्धतिः में लिखहुए,पीठन्याप्तको करे फिर ऋष्या।द्न्या्त कर, 
| ऋष्यादिन्यासः इसप्रकार करनं चा।हय} मस्तकः म २? रुद्र क- 
षय नमः मुखम, आः प्राक्तिउन्द्स नमः, ष्रुदयम 32 पक्षान्द्राय 


ह | | (ततायरनम; शुह्मस्थानमः 3० ताजायनूफ दान पादा म॑ स्वाह।श 
4) कंय.नमः १ इसप्रकार न्यास करक जवळ ज्वलमहा महामात स्वा 
र! कि अगुष्ठाम्यांनमे$} -गरुडचूडामणस्वाहा- तज्जेन।म्याः स्वाहा, ग- 
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है इस्तप्रशकीकाणिका में हूइसम्वीन के मध्य में/क्षी। यह | 


है 
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रुड बिखेसवाहा+ मध्यमाभ्यां वषट्‌ । गरुड 'प्रभञन भेदन २) 
द्रावय २-विप्तदेय २ स्वाहा अनामिकी म्यां हूं, ३० उग्नरूपपर]| 
विषहर्‌ भीषय२. सब्बदह २ भस्मी कुरुकुरुस्वाहा कनिष्ठकाम्यांफ 
इस प्रकार कराइन्याप्त करना चाहिय, फिर दोनो. हाथाकी आ 
ळीया'म॑.मत्र वणन्यास कर, यथा-अगुष्ठ'म `क्षिं नमः; तज्ज 
मे पंनमः, मध्यमा मे-२^' नमः अनामिका में स्वां नमः, कि 
का .मं.हांनम:, दानोपादाम क्षिनमः, कटमे, पं नमः, हृदय में ३ 
नमः, मुखम स्वां नम मस्तकं हां नर्मः, इसप्रकार न्यास करे 
फिर ध्यान कर, यथां, गरुडी अपने यंत्र के पद्म में विराजमा! 


हं, फणीन्द्र गण: गरुडजी के आसन, हैं। इन के! एक, हाथ 
अभय मुद्राआर दभर/हातमः वरमुद्रा. है, दोनों नेत्र-कमल। 
३ है, मुख अत्यन्त सुन्दर है; तुन्डाग्रःसे सर्पो को छदन करए 
है हैं, गरुंडजी' काः स्मरंण*करन से सम्पूण 'विष नष्टः होजाते। 
यहः जाब के प्राण-स्वरूपहे इनः काःशरीर अमृतमय हे; इसप्रका 
पक्षीराज'गरुडजी का ध्यान करे, इसप्रकारःघ्यानःकरके मातम 
चारस पूनकिर अध्येश्थाप्नकरे; फिर'गरुडजीका.यंत्रअङ्किते कर 
उपः यत्रम'गरुडजी की पूजा करे, संत्रा अंकित करनेकी यहरीति 
ह, यथा,+>-+क्राणका मे ह, फराह क” मध्य मं क्षा : वाज़ाढत 
फर दा दास्वरासे करर अकित/ करे। तिसी. प्रकार आठव्रगो 
आठ पत्र अकेत करके यत्र प्रस्तुत करे यह गरुडजीका यंत्र | । 
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० ७७, Fv अ De मि 
कार्य्याव्यमें प्रतिष्ठाकियाहुआ १ रुपयेमें केवळखीचाहुआ। आनर्ममि- 


लतांह फिर आवण पजाअनन्ताद्‌ अष्टनागाकापूजा तथा इन्द्राददाक 
पार्ोंकी पजा करके मंत्र का जप करे; एकलक्ष जप करनेसे इस 
मंत्र क! परश्चरण होता हे, अथवा पुरश्चरणाथ दश सहस्रमाछा 
मंत्रका जप कर-और जपस दशांश कालेफूलकी-चुतमे:मिछाकर 
होम करे, माळा मंत्र यह हे ओं नमोभगवतगरूडाय काछाग्नि व- 
णायएह्महि काळा नंळ छोळ 'जिहवाय पातय २ मोहय २ वि- 
द्रोवय २ भ्रम २ आमय २ हन २ दह २ पच २ हंफट्‌ स्वाहा 
क्षीरसागर के मध्य मे. पूर्वोक्त. मातृक्र-वणेमय श्वतवणे गरुडजी 
का हृदय में ध्यान करता हुआ सपदष्ट पुरुष के मस्तक, मुख 
हृदय और नामि को एल्वेक्त मत्से अभिमंत्रित करे; फिरे व॑ हैं 
ठं रं इन चार-वीनोको -अमृतश्रावी जानकर सपे दष्टेव्यक्ति के मस्तक 
के ऊपर चन्द्रकान्तावणे सुधामंय गरुडका ध्यानकरे फिर्‌ गरुडजी 
निज़हस्तस्थित अग्नृत पुणे शंख से गिरतेहुए अमृत से सपे दष्ट: 
पुरुष को आप्छाबित॑ कररहे. हैं; इस-प्रकार चितवन करताहुओ | 
मंत्रका जप्‌ करे, इसप्रकार काये करनेसे उसी समय विषपीडित 
पुरुष निर्विष होकर सख पृव्वक चिरकाळ जीवित रहता हे, . 
इसा प्रकार, सथावर [वेष सा इस!मन्रसे दूर-होजाता हे इस्त मंत्रे 

का. अछोकिक प्रमाव तंत्रश्ास्र सें देखागया .हे.॥ हि उड़ 


शत प९कन्ह्याठालतत्रवययकृतुगरुडमंत्रामाषार्भाषतःप्रमाप्त || 


oS roo? 
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| सुय्येप्रयोग:) 
` अथा, एवं संमपुज्यविधिवद्धोस्कर भक्तंवत्‌ 
सलं । दद्य(दघ्य प्रति दिने वारे वा तस्यचो 
दित ॥ १ ॥ प्रभाते मण्डल कृत्वा पूववत्‌ पी 
. ठमच्चेयेत।पात्र ताम्रमयंप्रस्थ ताय भाहमनो 
र हरं ॥२॥ विधाय तत्र मनुना प्रयत्तच्छुभोद 
केः! कुड्ेमंरोचनांरांजी रक्तभन्दनवेलवान्‌।३॥ 
करवीर जवाशाली कुशर्‍्यामाक- तंडुलानू । 
' निःक्षिपेत्‌ शालिले तस्मिन्नेक्ये सम्भाव्य भानु 
ना ॥ ४॥ साङ्गमभ्यच्ययत्तास्मिन्‌ भास्करं प्रा 
क्तलक्षणं । गन्ध पुष्पादि 'नेवेद्येयथाःबिधि वि | 
धान बित्‌ ॥ ५॥ अपिधाय जपेन्मन्त्रं सम्य 
गष्टोत्तरं श॒तं। पुनःसम्पूज्यगन्धास्ेः“ज (नुभ्या 


| 
| 
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सर्वानगतः॥ ६ ॥ आमस्तक समुड्ूयब्याक्ष 
सावरणरवों ।. दाट विधायद्यक्येन सूळमन्त्र 
घियाजपन्‌ ॥.७ ॥ दद्यादष्यदिनशाय असन्न 
नान्तरात्मना दत्वापुष्पाञ्जाल भयो जपदष्टा | 
नरशुतं ॥ ८ ॥ यावदव्यास्टुत भानः संद्यादत्त | 
निजेः करें: तेन तुस्ता दिनसणिदद्यात्तस्मसंना | 
रथान्‌ ॥ ६॥ अध्यदार्नामद्‌ पसासायराराग्य. | 
वद्धन । धन धान्य पशु क्षेत्र पुत्रास कलत्रद | 
तेजा व्राय्यकान्ति विद्या नाना विभव सा 


ग्यदम्‌ ॥ १०॥ 

अर्थ-अत्र सूय्ये प्रयोगकहाजाताहे, प्रतिदिन अथवारांविवार | 
के दिन विधिपूर्वक मक्तवत्प्तळ सूय्ये भगवान्‌ की पूजा करक अर्स | 
देवे ॥ १॥ प्रातःसमय मण्डप बनाकर उसमे पीठ दवताका अर | 
च्यैन करे, ।फेरएक प्रस्थनछ जिसमें आजाय एसा. एक तांवका | 
| म उती स्थान में स्थापन करके 'सूस्यें: मंत्र द्वारा उस पात्रको | 
शद्ध जळ से भरे, फिर उसी पान्न.में कुंकुम, गोराचन, राई, | 
छाळूचंदून, केरव, कनरके फूल, जवापुष्प, धान, कुश आर सरम 
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क चावल ड।ळ; यह द्रव्य /डाछने पर प्रगवान्‌ सय्यं क सग ए 
, कुयमाव कर्‌, फर उसा पात्र म॑. गध पष्प नेवेद्य प्रात द्वारा 
॥ विषे पूवक सृय्यं मगवानूकी आर उनक अग दवताआका पजा 
कर ।फर उप पात्रका ढककर अष्टात्तरशत सर्य मत्र जप, तहु- 
परात गन्पाद द्वारा फिर संय्ये भगवानका पजन करक भामपंर 
` जानु छयरथापन-पृवक मस्तक पयंत समस्त. अग ऊपरका करके 
सूय मण्डळ म॑ राष्ट्रे स्थापन पूर्वक अपने, संग सये भगवान्‌ का 
एकभाव करक मनहा मनम. सये मत्र जप, फर शुद्ध अतःकरण 
स पुनवार सयाध्य प्रदान कर्‌, तडुपरात पृष्पाज्ञाळि दुकर्‌ ।फर 
अष्टात्तर शत' मत्र 'जप शप प्रकार काये करने से भगवान्‌ गदेन 
माण प्रतन्नता पूवक उस अध/ग्रतूका अपनी किरण छारा ग्रहण 
करत ह, oS भ्र्तन्न हाकर साधक के मनाथ पण करत ह्‌ इप 
प्रकार सूये भग वानकाः अध्य्‌ दन्ते आयु, वद्धे होती ह ओर 
रांग नष्ट हात हं; इसः प्रकार सूर्य भगवानूकों अध्ये दून धन, 
धान्य पशु, 'पृथ्वा, ।मित्र, ` कछन्न, ओर अनेक प्रकारका एइबये 
मत्त हाता ह, इसप्ते शरीर का तज वयं .का।ते विद्या ओर 
नानाप्रकार का [बिभेवं हाता'ह ॥ र ] 
द 5 ॥इत्ि॥ ] 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ड़ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


त्रिपरसन्दरा । 


आजतक एसी महोषाथि न तय्यारहुईथी यह तत्राक्तआवाय 
(कि जिसकी तलाश हमको दिनास थी ) बड प्रयत्नस प्राप्तहुर्‌ 


>० ~ ब 


हृ यह आंषाध जडाइूटा स बनाई गई ह इस माकेसा ्रकारका 


~ ~ 


' परहेजबाळी व नशाला चाजनह।पड। [के]जससाकसामहा- न 
शयका इसका बाबत परहज हाव, इस अषाधे सं मा अपूर्वा 


` अपूबंगुणह इसके सवनस सहस्नाप्रकारक म्ुखराग जसं सुख स 
पानोगिरना,मुखस दुगेधआना मसृडाका पाडा,पापानकळना 


म्रसडांकी कमजोरी, सुखका आना, कठराग, इत्याद राग इस 


आषाधस दूरहातई यह मुखरागनाशक ह न३ |; कतुसथुखरागा + 


` की प्रतिराधक हे, ओर सिवाय उनरागा कजाभक छाळ आर 


| दांताक काडाका दूरकरत[ह आर मधा शाक्तकात्रढाताइ महा- 


शय इसम यहागुण नहीं है एक सबसे भाराशुण इसका यह हक 


इसका पानक एक टुकडम रखकर खाइय ता सहका दुगाथ धवि 
ल्कुळही दूरहांजाता इ दृदयर्म उछकाइआ कफ बाहरानकर 
जाताह आर सुबह पानके साथ खानस एकरात एक [दन तक 


` खुशबू रहती है ओर इसका जियादा हक्तांत ओपाधि के मँगाने 
' आर उसके देखनेसे मालूमहोगा इस आषधिको हरमहाशयके 


पास इरवक्त, रहना चाहिय खासकर पानक प्रमयको | एक 
Er डब्बा॥, बडा डब्बा १, डा० म° माफ ॥ 


-मनजर-तन्त्रोषधालय ( सुरादाबाद, ) 
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॥ श्रीः ॥ 
(३०) 
¢ AN $ 
मातंगीमंत्रः । 
-प्‌० कन्हयालाल तत्रवेद्ये द्वारा १ 
अनुवादित ओर संग्रहीत 


ME क £ ड © ~ f | 
मेनेजर तन्त्राद्धार काय्योल्य ने | |. 
उक्त काया लयके सभ्योकी अनुमतिसे . || 

` छपाकर्‌ प्रकाशित किया 


सत्र आधिकार कार्याछ्य कः आधी नह 


लक्ष्मीनारायण प्रस्त मुरादाबाद में छपा 


ग 
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( ३० ) | 
अथ मातङ्घीमन्द्रः । “डौ 
-- ळक --- | 


| श्री भगवत्येनमः ॥ वामकेशत्ररतन्त्रे॥ अथ 
|| वक्त्यमहादेवीं मातङ्गींसवसिद्िदां। हस्योपा 
| सनमात्रण वाक्‌ सिद्धि लभतेऽचिरात्‌ ॥ १ ॥ | 
| प्रणवश्चततोमायां कामवीजंच कूच्चक । ज्ञा- | 
| तङ्गीङयुताचास् वाहिजायावधिमेन:॥ २ ॥ च्छः | 
| षिः स्यादक्षणामू्तिर्विराट्छन्द: प्रकोसितस । । 
॥ सातङ्गीदेत्रतादेवि सब्वेकाथ्यप्रदायिनी ॥ ३ ॥ 
। अङ्गन्यासकरन्वासो कुय्यान्मत्रीसमाहितःषड़ 
|| दीधभाजा वीजेनप्रणवाद्यन कल्पयेत्‌ ॥ 8॥ | 


5) 


[| षट्कोणाइदळं पद्म लिखेत्‌ यन्त्रं मनोहरम्‌ । 


ci 


' रात्रियोगेनकत्तव्य पुरश्चरणलाधकः ॥ ८ 
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ज्य उपहारसमन्वितः । ततादवापराध्याय| 
साधकः स्थिरमानलः ॥ ५ ॥ इयासाड शाशश - 
खरांत्रिनयनारलासहासनास्थता। वेदेवाइदण 


पुरसक्रियांकृत्वा प्रयोगविधमाचरेत्‌ ॥७॥१ 
तस्पथेश्मशानेवा -कलामध्येचमन्त्रिकः। म" 
मांस पायसञ्च -दद्यात्‌ घृतञ्च गुग्गुछं | 


एवंप्रयोगमात्रेण कबिताजायतेध्रवं । म" 
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उस्तकालय 
( ४ )शुरूळ ल गडी 


ARN 


। यातशत्रृश्च ताच्यासागळुळ्यथा॥ दशाद्धवादक | 
स | वित्वच वृहर्पातारवापरः। अननवावधानन मा | 
- तङ्गीसिद्विदायिनी।नूनंतद्र्हमागत्यकुवेरेदीय | 
| oo ~ AS CO 

| तवसुवनासत्स्यावनासासनाञ्चयतपरदवताम्‌॥ 
| अथे-अंबमातंगा देवी का मंत्र आर पूजाविधि कहाजाती हे 
| वामकश्वर तत्र म कहा हे के, अव सम्पूर्ण सेद्धियांको दनवाढी 
|मातगा दवाका मंत्र कहता हू, इस मंत्र से दवीकी उपासना कर 
हस्ता | साधको शभ वाङ्शक्ति प्राप्त हो १॥ आहां 

ह हूँ मातंग्यै फटू स्वाहा, यह मातंगी देवी का महामंत्र हे॥२॥ 
॥दाहणापत्त इस मत्र का ऋषि हे, विराट्‌ छेद हे और मातंगी 


| 


था आ हां अगृष्ठाम्यां नमः, जा ही तज्नन।भ्या स्वाहा, इत्यादि 
कीर प अगन्यास आर करन्यास करके पजा करे || ४ ॥. 
ति॥ दुनो को पूजा का यंत्र इसप्रकार बनात्र ।क, प्रथम षट्‌ 
[ण सेचकर उप्तक वाहर आठदळका कमळ खेच, [फर उसा 
ब्कीण मे दवीनीका मळमन्न लिखकर यत्र प्रस्तुत करे, इस यंत्र 
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( 5 ) | 


वा पष्प द्वारा देवीजोको पूजा कर, यंत्र पद्म के आठ दो 


भवा, रात, प्रात क्रया, श्रद्धा, भग 


विविध उपहार हारा मन 
पा अनंगगदना और अनंग छाळसा इन आठ शक्तेयाका पी] 


करे, फिर एकाग्र चित्ते देवीजीका ध्यानकरे ॥५॥ मातंगी देगी 
ध्यान यथा-मातंगी देवी का इयामवण हँ, अद्ध चद्रओरता 


नत्र माताजीके सुखकी शोमा बढारहे हैं माताजी अपन वार 
मं ख 


भज 
| 


उग खेटक पाञ और |अकुश धारण कर हुए जता 


हासन पर बिराजमान ह ॥६॥ इस 
करके मनोहर गन्ध पुज्पाद उपचार से दृवजाका जाकर | 


इतिपातगीमेत्रप ०कन्हेयालारसग्रहीतऔरअनुवादितप्गा57 | 


आर न न क क ENN ड न ASA अस्त पल व: स्या 


BY: 


TF 309) 3 न स 4 
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है | ४८०४ 9 
| ह: ॥ श्रीः ॥ 
| £| शिवपञ्चाचर स्तोत्रम्‌ (३१) गरुड़स्तव ८०% i 
(३२ ) बिषहरा।श्चमत्र (३३) चाट ह || 

मंत्रयागः (३४) आकषण वप hl 


प्रयाग: ( ३५ ) १ ह | | 
पं० कन्हयालाल तेत्रत्ैद्य द्वारा 0०8० ` 
ध अनुवादित और संग्रहीत E> 
रे | । ~ _ र्ट ज्य ri 
मॅनेजर तन्त्राद्वार काय्य लय न 228 | 
उक्त कायालयकेसभ्यांकी अनुभतिस पीय 
` छपाकर प्रकाशित किय ड |) 
पाकर प्रकाशित किया EN 


संब अधिकार कायांळय के आधीनहें . 


 ळच्माचारायण प्रप्त मुरादातराद्‌ म उपा 
: मल्य 5) 


77:22 


; 
7 = MN 


हें जो नन्दीश्वर हैं, जो प्रथम गण के स्वामी हैं, जो महेथ्रर |. 
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( ३१ ) 


अथ शिवपञ्चाक्षरस्तोत्रम्‌ । 

7 आल की <कक 77८ 
श्रा महशायनम =नागन्द्रहारायात्रळाचनाप 
भस्माङ्गरागायसहश्वराय । नत्यायशाद्धायादा | 


स्वराय, तस्मनकारायनमसः शवाय ॥ १॥ | 
अथ-परित्राजक प्रवर शङ्कराचाय्यं “नमः शिवाय” इस म 

के नकारादि पांच अक्षरांका माहात्म्य प्रकाश पवक भगवान्‌ | 
रका स्तव करत हं सप।का हार जिन्हाने कंठ मं धारण क|. 
तीन जिनके नेत्रहें, निन्होने मस्म छेपन करके अङ्गराग किया 
जो महेइतर हैं जो नित्य हें, शुद्ध हें और दिगम्बर हैं उन्ही | 
रात्मक शिवका नमस्कार करता ह ॥ १ ॥ | 
सन्दाकना सालल चन्दन चाच्चताय त । 
अर प्रमथनाथमहेश्वराय। मन्दार पष्पँव हुपुण 


सुपाजताय तस्ममकारायनमःशशवाय ॥२॥। 


अथं-निनका अंग मंदाकिनी के जळ और चन्दन से ४ 
EN 
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तथा मेदार के पुष्पादि अनेक प्रकार के पुष्पा स देवगण जिन 
की पना करते, उन्हीं मकारात्मक शिवकी नमस्कारकरता हू ॥ 
शावायगारा बद्नाव्जवृन्द सथ्यायदक्षाष्वर 
नाऱाकाय श्रनालकठाय वषध्वजाय तस्मशका 
राय नसःशशवाथ ॥ ३ ॥ 

अर्थ-जो निरंतर संप्तार का मंगळ साधन करतह, जा सूर्यका 
सपान गारक सुख कमळका प्रकाश करतह+,।गन्हान दक्षका यज्ञ 
॥ नाश करके अपना एश्वये दिखाया हे, समुद्र मथन क समय म 
॥| ` ब्रिषपान करने से निनका कंठ नीळवणे होगयाइं, तथा जा सदा 
| वृषवाहन से गमन करते हैं, उन्ही शकारात्मक शिवका नमस्कार 
करता हू ॥ ३ ॥ 

वाशुष्ठकम्भाहूव गातसाय्य सनान्द्रदवाच्च 
त शाखराय। चन्द्राकतरे३ रानरळाचन[य तरम 
कारायनमः [शवाय ॥ ४ ॥ 


अथ्‌-वाशष्ठु, अगस्त्य ग।तम आद्‌ पुनान्द्र गण तथा द्व 
गण जिनके मस्तक म॑ अच्चेन करत हं, चन्द्रमा, सूय्य आर 
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जा ।दृग्प पुरुष ह, जा दाप्तशाळा ह, जा ।द्गन्वर ह, उना 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ३ 


अग्नि जिनके तीन नेत्ररवरूप हैं, उन्ही वकारात्मक शिवको ग | 
स्कार करता हूं ॥ ४ ॥ | 
यक्षस्वरूपाय जटाधराय ॥[पनाकहस्तायप 


| 


नातेनाय । दिव्यायदवायादिगस्वराय तस्मेष| 


कार।यनमः शिवाय ॥ ५.॥ . . | 
अथ- जा यक्षरूपा हं जनन्हा न अपन ।शारम जटा धा) 
कर ह [जनक ह।थम ।पनाक नामक धनुष ह, जा सनातन ६, 


यकारात्मक ।शवका नमस्कार करता ह ॥ ५ ॥ 
पश्चाक्षरमिदंपुणयं यःपठेत्‌ शित्रसन्निधो 
'शवलाकमवाझ्ञाते |शवनसहमो दते ॥- ६ ॥| 
त्र 


कर शित्तका समापता प्राक्त करत हं ॥ ६ ॥ 


इनि श्रींशङ्कराचाय्यकृतशिवपञ्चाक्षरस्तोत्रप्माप्त ॥ ` 
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( ३२) 


अथ गरुडस्तवः। 5 
"४७ | 

i 

सपण वेनतयच नागार नागभाषण | ज i 
'तान्तकं विषान्तंच अजितंविश्वरूपिणं ॥ १ ॥ | 
गरुडन्तु खगश्रेष्ठं ताच्यकश्यपनन्दनम्‌ । दाद | 
` शतानि नामानि गरुडस्यमहात्मनः ॥ २ ॥ | 
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गरुड, खगश्रेष्ठ, तादय, ओर कश्यपनन्दन, जो मनुष्य जञा 


विष आक्रमण करन म॑ समथ नहा हाता, काई हफ 
काटने में समथ नहीं होता, तथा सम्राम भ आर व्यक 
उप्तको जय प्राप्त होता ह, बन्धन को प्राप्त ` हुआ मनुण॥ 
स्तवका पाठ करने से बन्धनप्ते छूट नाता हे ओर यात्रे 


ROS 


प्राठ करने से उप्त यात्रा म काय [काद्ध हाता ह| १-४| 


॥ इातगरुडस्तात्रसप्रा्तम्‌ ॥ 


Re FSI 
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( ३३ ) 
अथ बिषहराश्रिमन्त्रः । 
gg 


| ढ्योःविन्दुश्क्तयेनमः ॥ २ ॥ षट्‌ दीधे युक्त 

| खकारेण कराङ्गन्यास कल्पना । ध्यानार्चनेसा 
` |रदोक्त वेश्वानरमन्त्रवत्‌ ॥ ३॥ अस्यपुरश्चरण 
 |द्वादशळक्ष जपः। आञ्यनदशांसहामः॥ ४ ॥ 
 'स्रवामहस्ततले पंचदलंश्वेतपद्मध्यारवा, तत्क 


. . णिकायां सविसग खकारं पंचदलेष सानस्वार 


_ _CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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खकारं च ध्यात्वा, रक्तवणांग्यृतसय वाचते 
तत्स्पशनात्‌ सब विषंनाशयत्‌ इष्थभूतको 
षरोगस्थं सएष्टवाअष्ठात्तर शतजपत्‌ । तो 
वृश्चिकादि विष ज्वराजाण वसप दन्तश 
नेत्ररोग सववेदनांच नाशयत्‌ ॥ ५॥ ११... 


अथ-अत्र विषहरा!म मन्त्र कहाजाता ह | खः ख ३१ र 
से बिष ट्रहाता ह उक्त मत्रका पञञाविधा इसप्रकार ह ।१)॥ जवर 
मान्य पजापद्धतांक अनुसार प्रात$ काळ के सन्ध्यापापतनाद, ख 


म्यांनम!, खी तमनींक्यां स्वाहा, खु मध्यमाभ्यावषट ख़ श 
काम्यां हे, खो कनिष्ठाम्यां बोषटू, खः करतळ एटम 
फिर हदय।दि. न्यास कर कि, खा हृदयायनम), खा शिण शि 
खं शिखाय वषट्‌. खे कवचाय हूं, खो नेत्रत्रयाय बाप |: 
अखाय फट, तद॒परान्त सारदा तन्त्रोक्त वश्वानर प्त 

मानसार इप मेत्रका ध्योन पूजादकर ॥ २ ॥ बारह 


करने से इस मंत्रका पुरश्चरण हाता. ह, (फेर वृत द्वारा ही 
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नं होम कर ॥ ३ ॥ अपने वाय हाथका हथेली मपात्र दल 


भि का कमळ खचकर उप्त पद्म का स्वेतवण व्यान कर तथा उता 


पद्मक कर्णिका मं ख इस वाजका लिखकर पांच दळ मं ख यह 


चेन्तन करक उप 
ग बाज लिखे, तदुपरान्त रक्तवण आर अमृतम । 


र 


| 


~ शेल 
का 
हाथ द्वारा स्पश करन से सम्पूण बिष नष्ट हाते हें, ईस प्र र्‌ 


i 


हाय द्वारा विषपीडित मनुष्थका स्पश करके प॒र्वोक्त ।विषहराझ 


९. 


त्र २०८ बार जप करने से दृश्चिकादि सम्पूण प्रकारके विष, 
उवर, अनीण, विसर, दन्तशूळ, नेत्रराग, आर सब प्रकारका 


दना दूर होजातो इं ॥ « ॥ 


॥ इति शमम्‌ ॥ 


POSS SRR OT A आओ 
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(२९१) 
अथ चिट्मन्त्रप्रयोगः। 
- किस 


तारांचिटिङ्गयं ब्रयाच्चाडालनाततः पर मु 
दाद्यततोन्रया दमुर्कमततःपर । वससानय| जत 


पान्‌ वशयेत्‌ विधिनासुना॥ १ ॥ (वाधसाह 
विलिख्यतालपत्रेत साध्यनाख्ावेदाभतम्‌ | 
निक्षिप्पक्षीरसामश्र जळतत्काथयानाश्‌ । १ 
ऱ्योभवतिसाध्यश्च नात्रकाय्यो विचारणा॥२|| 
तालपत्रेलिखिखेनम्‌ भद्रकाली गहेखनेत्‌।वइ्य| | 
य सवे जन्तूनां प्रयोगोय सृदाृतः ॥ ३॥ | 


NN Ne 


अथे-अव चिटिमंत्र कहाजाता हे, आं चिटि २ महाचाई 
ह्विनी अमुक्तं मेवश मानय स्वाहा ॥ इस मंत्र को वक्षमाण [वषा 
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[) [a >> >) 

सातराज करनपर राजा भा तशात ही ह॥ ९ ॥ 
उक्त भत्र का विधान इसप्रकार ह क त 006 0 Gh 
संग इस चिटमत्रका ताडके पत्ते के ऊपर [लख फर उप्रपत्त 


~ = 


को दघ पिलेहुए जळ में डालकर रात्रं क समय भम अग्नि सें 
| सिद्ध करें, इस प्रकार करने से वह आभेछापीत मनुष्य वश्ाभृत 
होता है, यह वाता असत्य नहीं हे ॥ २ ॥ इस मंत्रको ताड 
पत्तपर छिखकर महाकाळीके मन्दिरमे गाइकर रखनप्त सम्पूण 
न्त बशीभत होते हैं ॥ २ ॥ इस मंत्र का बिना कर झूठ कहन 
ह साहस न करना चाहिये ॥ 


॥ इति चिटिमत्रसमाप्तम्‌ ॥ 


इन्दम्‌ आकपयद्विघापदस्‌ । स्वाहान्तंमन्लमु भज 
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(0:३५) 
आकषण प्रयोगः । 
+-- 57 4 a 


ख्य रक्तचन्दनङुंकुमेः। षड्ङ्गंकारयेन्मंत्री लज 
वीजसमन्मित॥ ४ ॥ षडदीघभाजास्मरणव॥ 
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| (अ) 
| मालांचवामके मन्त्रस्यास्यप्रसादेन रस्भामपि 
| तथोवैशीम ॥ ७ ॥ आकर्षयेन्नसंवेह: कपनमा | 
| तुषीमिह । भूजपश्रेसमालिख्य कंकमालक्तवा | 
| रिणा ॥ < काश्मीराशुरुकस्तूरी रोबनामिलि | 
| वेनतु । अनामारक्तमिभरण कमरूचीमनजपे | 
| द्‌ €॥ ॐ श्रीं कमलाक्षि अमुकीमाकर्षय हं - 
|| फट्‌ । इमंमन्त्रजपेदादो सहस्रेकं जऐत्‌प॒नः जा || 
भूजपत्रसमादाय गुलिकां कारयेत्सुधीः ॥ १०॥ | 


न तेने ट जज एकी ~ i | 

| उलाध्यपादात्थ खत्तिकापड्वेष्टिताम । झो Ih 
is RS टोर ११. 

| तिजसाभानाः वेष्ट्येतूत्रिकटुंपुन: । घातिसां १ 
त्लीनिभांकर , क्यञचथाऽ : hl 
अ हा तस्याः क्षपत्तथादरे ॥ २१॥ ग है| 
कि तयत्पाने भ्रतिमांसाध्यरूपिणीम ता्‌ | 


° fo ~ ~ 
न ल निजेननिशिसाधकः ॥ १२॥ 
| पगच्छाताचित्तंच तावद्रूपंजपेल्मनम य 
> तिचेच तावद्रूपंजपेन्मनुम्‌। यावर 


यातसन्त्रस्ता नि | 
मदनालसावग्रहा ॥ १३ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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भु ^ विधि तिपुरातन्त्र म॑ तथा 


कप कर, 
को दस हजार ककी... 
अर खेचक्रर उस म उर्क मूत्र से पूना कर) उ hI 
Oe भगछाम्यां नम३) छी. तगत 


प्रकार हे, यथा- हा अ 


हो | 
पट , हें अनामिकाम्या हू हो कनिष्ठ 


म्याव 

स्वाहा, ह, मध्य र | 

हर करतळपष्ट!म्मा फट " इस प्रकार हो हद | न 
वाषद 


ह न 
ही शिरते स्वाहा, घ शिखाय बषट्‌) ह कवचाय हू | ज 
र. हः अस्त्राय फट फिर छाल पुष्प, क्षत) | 
वौषट', हः E 
वट द्वारा पूजा कर । तदनन्तर मनही मनम द्व - | 
नक 
द प । दत्रीजी चनयना ओर चन्द्र शखरा ह । ई FR 
त बाढसय्य क नाई उज्वल्हे । तया र 
समान अरुणे ह । उदीजी के दहन हाथम पद्म 
हि पत्रके प्रभादस साधक 
जपमाळा बिराजमान है । इस व: 
उबशीका मा आकषण करप्तक्ताह प्रानपाक। ' कं 
कर 
भोजपत्र पर कु और महावर ( अथवा ) 


>> 


3४ - 
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और गारोचन, मिलाकर अनामिका अंगुळीके रुधिरसे कमछाक्षी 
दवी का मंत्र लिखकर उसी भाजपेत्रक ऊपर 3४ श्रीं कमछाक्षी 
अप्रक्री आकर्पय 3» हूं फट्‌ इत मंत्र का एक सहस्र जप करे । 


~ 


' [फर इस्त भाजपत्रक्रा गाळा बनाकर आमटापत व्यक्त। क परका 


` घृढी द्वारा वेष्टन करे | किर उप्तकीचसे छिपटी हुई गोळी को 
| धूपमे सुखाव और सोंठ, मिच, पीपळ द्वारा उस अमिळापित का- 
मिनी के अनुरूप प्रतिमा बनाकर उसके पेट में यह गोळी रखदे। 
नन्तर उस प्रतिमाको किसी पात्र में स्थापन करके वह का- 
नी जिस दिशा मे हे, उधरको वेठकर रात्री के समय कि 


निनन स्थान में पनाछिखित कमलाक्षी दवीके मंत्रका जप करे | 


पत्रकार करन स वह कामना कामातुर हकर साधकक समीप 
[ती है ॥ १-१३ ॥ 


इतिशुभम्‌ ॥ 


संग्रहीत और अनुवादित 
"8 जी 

|  सेनेजर तन्त्राद्रार काय्यालय न 
<४ उक्त कायालये सभ्यो अदुमातिस 
9 छपाकर प्रकाशित किया 

ह Le ~ a 
= सब अधिकार कायांळय के आधीनहै 


ड वनका 
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हि ५ १2 | 


७ ००02000७/०७:०९:2 20७ 
॥ श्रीः ॥ | 
८.2 ज्छोकप्चकम्‌ (३६) भद्रकाली मत्र: ७ 
र ) अच्युताएकस्‌ (४३०८५ 
उल्छिष्टगणश मंत्रः (२९ ) 
क SS ण्या 


६० जयन्ती प्रसाद उपाध्याय दारा ॥., 


~ ढच्मीनारायण प्रेस मुरादाबाद में छपा 


मर्य <) 
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5 
१. . 
2१. 
| 
| | 
i ( ३६) 
ल ञ्ज शृ ज्म णि. 
(दि अथ श्छाक पञ्चकम्‌ । 
०" ३७९8३ 


। _कदावृन्दारणयेविमलयसुनातीरपुलिने चरन्तं 
गांबन्द हलधर सुदामादि सहितम्‌। अयेक्ृष्ण 
वामन्‌ मधुरमुरळा वादनपटो प्रसीदेत्याक्ो 
जाम [मवनण्यामि दिवसान्‌ ॥ १ ॥ 
रायाध्यामध्ये वेमलसरयूतीर पलिने समा 
ने भीमद्रघूपति पदाव्जं हद्भिजन्‌ । अये 
मिर्वामिन्‌ जनकतनया बल्ळभबिभो प्रसी 
 काशाज्ञासिष मिवनेष्यानि दिवसान्‌ ॥२॥ 
| ह ममरतटनीरोधासवसन्‌बसानः 
'नाश्रासेपुदधाना जलिपुटं अयेगोरीनाथ 


अं जनयन प्रसादत्या कारान्नामष 


~ 
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(29 


परिमदामलत्पुष्प शुयन दायानश्इ्यासाया | | न 
य॒गमह बचासवहन्‌ । अग्रसग्धवाध चटका । । 
चन्द्रवदने प्रसा द व्याक्राश।न्न।सष सवग 


| 
व्यानि दिवसान्‌ ॥ ४ ॥ साकतसरयूतट॥ 
एणक्षाव श्राजानका बलभ कजेपष्पसय प्रमा| ` 
विपिने नित्यस रवीमियुत वाकयहासयुत 
क्षमधरेः सम्बोधयन्त प्रिया कोडन्त मड, क़ 


रघवर द्रच्यास्य हं चक्षुषा ॥ ५ i 
'  अग-वृन्दावन के मनाहर यप्नना के तीर र॑ क. 
जी, तथा सुदामानीके साथ वचरत गोविंद व 
हे स्वामी, ह रपीठामुरला केवजाने मं चतुर, ख ह. 
हजिये, इस प्रकार पुकार रे मे कब्र उनदिना ड 
य विताऊंगा ॥ १. अयाध्याक मध्य सुन्दर सरयू | 
।॥ रेणकाम स्थित श्रीरामचन कें चं 
ध्यानकर, हे राम हें स्वामी है सीता -के पते ड 
ऊपर प्रसन्न हूनिय, इस प्रकार पकार रे कब १, 


निज सिरम अ 
वंपकरव्का पनत! सार ट्ट 


५०७८७७ टओ। 


39 ष्ट्र 


fo 


+ १ 
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| अर्थात्‌ हाथ जोडकर, हे गोरीनाथ, हे त्रिपुरहर, हे झम्भू ह 


~ 


| क्षेत्र, आप मेरेऊपर प्रमन्न हूनिय यह पुकारते २ कबमरे वह 
दिन पमात्र कें समान बोतग || ३॥ ( वातिक ) ह मनुष्या | ) 
| यदि आपस परमेश्वरकी भक्ते नहोस्केतातुम इस संसारही कीही | 
उक्ति करा, नहीं तो उभय भ्रष्टहोकर वृथा जन्म नष्ट हाजायगा - 

(अब नीचे संसारकी मक्ति को छिखत हैं ) कान्ताक स्थान म॑ 
अतर वा केवड इत्यादि से छिड़की हुई अथवा स्त्री वा पुरुष के 
[डिंगन स आगत जो स्वेद उप्तकी सुंगंधि से सुगंधित पृष्पोंकी 
शय्यापर सोकर उप्त सोळह वर्षकी अत्रस्थावाछी सुम्द्रीके कुत 
| युगको अपने हृदयपर धारण कर हे भोळी भाळी ह बाळ हे 


| (0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | व ऱ्य 
य ESS 5 35 लंड ४ 95 ४ MR. 
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( ३७) 
अथ भद्गकाटी मंत्रः । 


—— 8 


दी भद्रकाली भयापहा। आराध्यांत भूत 
दिघ्राणायासो कृत्वा पंचोपचारेः शिवाङ्गा | 
थः ॥ २॥ ध्यान यथा, क्षुतच्ञामा कोट रा , 
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लाभे वरिहरत भर्यपातुमांसद्रकाला ॥३॥ 


मात्रे कर्तव्य वेरि निमहकारक इय द 
| दी शत्र निम्रह करिणी । यथ चिन्तया 
| दद्या धर्मकामाथ एसोद्धदा ॥ ४ ॥ आस्याःएर 
| रादिकं दाक्षिण कालितंत्र वादात केचित्‌ । 
|| इस्ततस्तपरश्चर्णमष्टोत्तरशतसहसू जप ॥५॥ 


का मन्न आर पजावावि लिखानाता ह 


' अथ- काळी 
Fe काळोदेवा 


हे महाकाळि किलि किलि फटू स्वाहा यह मद्र ह 
॥ इस मंत्र से मद्रकाळी देवी का पूजा 
ठ जप करे । इस देवताके मंत्रके जप म एकस 
| आठ दानोकी माला बनानी चांहिय, भद्गकाड़ा देवीका ध्यान कर्‌ . 
|| मपर वह सम्पण मर्या को नष्ट करदती हे देवाशी! के आराधनकी 
= | निदि इसप्रकार हे कि प्रथम भूत शुद्धिका आद लकर प्राणायाम 
पंत कम करके शिव लिंग में गंध, पुष्प, दाप, दूर आर नवद्य 
॥ ह पंचोपचारस पजा कर, फिर ध्यानकर ॥ ९ ॥ ध्यान यथा-- 
यं मद्रकाठी दवी का देह सुधा से क्षीण होरहा हैं, सक दोनानेत्र 
कोट के भीतर घुसे हुए हैं, मुख मंडळ स्याई का ताई मलिन _ 


ये 


है अ NN 
अभिढाषा पूर्णहोती है ॥ ४ ॥ को 


३ 5 हि rs FOr: 6, क धर |... 
न करक काय कर, यथाथ ते अष्टोत्तशतपहस्न' जपत इमी | 
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च ~ Ven 
हे आर वाळ खुल हुए हैं देबीमी सदा रोदन करतीह 
के A A ~ ~ न कक Nn > he A 
के मरा [किसी प्रकार तृप्ति नहीं होती, इच्छा होती 
उ जगत को भक्षण करजाऊं | दवीनीके दोनों हाथो मस 
हुए अमिकी नाई मीक दो पाश विराजमान हें । देवीवी |. 
पंक्ति ज्बुफल के नाई कृष्णवण हे यह प्ताधक के मयो कि 
करत ह, एमा आकृतिवाळी भद्गकाढी देगी मेरी रक्षाकरो॥ ३॥| 
हकार देवाजीका ध्यान करके सामान्य पूनाबिधि के अनप 
३ शं उ ब. कि 
ब्ला केर । इस दवता की आराधना करने स उसी समय जा 


> > ~ ~ F 

रमन हाजाता है, इष शत्र निग्रह कारिणो मद्रकाढी देती ह|. 
है! ~ \ | 
जा मनुष्य जसी कामना करके आराधना करता है उप्तकी | 


५ A Re | र 
के परश्च मे ह 22005 ३ २ कहत हृ कि इस दवता |. 
' उरक्षण म दक्षिण कालिका देवी की पुरश्चरण पद्धति अकं | 


cu «पर 


का पुरश्चरण होता हे ॥ 


इंतिमद्रकाडीमंत्रःसमाप्तः ॥ 
— 


~ 
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( ३८) 
अच्यताष्ठकम्‌ । 

३ 
१ अच्यताच्यत हरपरमात्मन्‌, रामकृ८णपुरुषा 
| प्त विष्णो । वासदवभगतन्न निरुद्ध भी 
| ` प्रयदःख मशष ॥१॥ विश्वमंगछावभा जग क 
| नन्दनन्दननसिहनरेन्द्र । मक्तिदायक सु ड 
|| द्ररारे, श्रीपत०॥ २ ॥ राम खना 
| दीननाथद्रितक्षयका मा 
| पते०॥३॥ दवक 
ते । दःखमाच नदया 
॥॥. श्रीपते० ॥९॥ गोपिकावदनचन्द्रचकाएं 
गण निरजनावेष्णां । पृणरूप अ 
श्रीपते० ॥५॥ गोकुलशागार्‌ घारणधो य 
 तटसखलनवार । नारदादि सुवे णा 

 भ्रीपते० ॥६॥ द्ॉरिकाधिपहरगु गर पहन 

| नाथपरिपर्णभबारे । ज्ञानगस्यगुणसे 
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SS 
अथ-ह्‌ अच्यत ! त ME २७३ 72 
पहो, २१ ` तुम अव्ययहो, हे हरे ! तु i 
~ > | प्‌ ठ 
तही रामकृष्ण ओर विष्णरूपी हो, त अम परमात्मछ 
| T _ _ ® 9 
लि हे वासुदेव! है भगवन्‌ ! हे अनिरुद्ध ! 
` ऐममर संपर्ण इ:खा को रुद्ध ! 
छ कल्याण को: के नाशकरा ॥ १ ॥ होविभा ! तुम संसार | 
है! ह तीम भक्ता को युक्त देतेहो। है मकन हेम | 
Sw a रे 


दे द्र रूपे 
व [ तुम्‌ रामचन्द्र रूपसे अवतीर्ण 
4४ 


नायकहा 
र र तुम दीनजनों के आथयहा, तुम भक्तों के पापां को | त्प 
टूर ह तुमने यादवों मे श्रेष्ठता प्राप्त की ह, तुम य | 


Eo 
€ पते | तुम मेरे सत्र इसे ॐ) 
- *&ग म ने.ड़१खा को नष्ट क > ~ Fe 
~ k S [ करा ॥ त 
दवकाक घुतरूप स अवतीणे हएहो व र ३4. - 
236 तुम मनुष्यों के दुःख दूर | 


` करनमें दावामि स्वरूपही ह राधिका ME आही 
i हा हु राधिका रमण ! तुम्हारी मूर्ति अति ह 
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१ ख दर करनेवाळेहो तुम दयाप्तागर 
= ~ 


सब दुःखे को नाश करो ॥ ४ ॥ हे 
ख़ चन्द्र को चकार स्वरूपहो | तुम 
था गणां सते परेहो, नित्य निरज्ञनही प्र 3 पणव 
(हो, तुम सब का मंगळ करतही हे सवेस्वरूप ' हश पत 
मरे सब दुःखा को शान्त करो ॥ ४॥ इदेव * वु गा 
॥ वरही तुम गोवधेने को धारणकरके भी धौरमाव से 
| हों तुम यमुनाक्रे निमेळ तटपर क्रीडा करतेहा और तुमही 
| (पर अद्वितीय बीरहो नारदादिऋषि हर समय तुमारे चरः 
| उ ्कदना करते हैं हेश्रीपत ! तुम मेरे सतद्‌ः खो का शान्त 
|| को॥ ६.॥ हे देव ! तुम द्वारिकाधीशहा तुम्हारे माहात्म्यका 
| को! नहीं कहसक्ता तुम गुणसागरहो तुम प्राणनाथही ठु ए 
| त्वो तुम मुक्तिदाताहा हन्रह्मन्‌ ! तुम एक ज्ञान से जनम 
| | हे हेश्रीपते ! तुम मेरे सब दुःखे को दूर करो ॥७॥ हदन 
| तम दष्टोको दमन करते हे. तुम अतिशय दयावानहा हपब्ननाम 
तने अनन्तरूपसे प्रथ्वि धारण करीःहे । तुम सवे बुद्धा क न 
| रहो. तम रावण नाशकारी हो हेरमेश ! हमुरारे ! ह श्रीपत 
| 7 मेरे सब द: खो को दूर करो ॥ ८ ॥ जो मनुष्य सप्तारक है 
| पयते मनक्रो हटाकर इस मनोहर अच्युताष्टक का पाठ करते हैं 
' वह मनष्य सम्पण जन के दःखो के दूर करन में समथ होतेहे ॥5॥ 


तभ्रमच्छकराचाथेविरचितेमाषाभूषितंअच्युताष्टकपमािम । 


SAN GN “५ 


)  कोचत्‌। हस्तापिशाचाने खशिवनिता गं तदा | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri द 


(७७२२७) 
उाच्छिष्ठगणेशमंन्रः । 
स ४६६--- 


i [ण 


i 


_ पदात इति तजवाधात्‌ ॥ १॥ तथा सारभताम । ी' 


व हतबुध्याप्रकारत ॥ २ तथा-नातिथि नचः| 
नक्षत्र नोपवासोविधीयते यथेष्टचिन्तया मंत्रः | | 
सवकाम फलः प्रदः ॥ ३॥ क 

अथ-अभ उाच्छष्ट गणशका मंत्र मार पूना का । धि 


| 7 
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३ॐ# इस्ति पिशाचाने खे स्वाहा यह उच्छिष्ट गणेश 
UE स मंत्रोद्धारके जो प्रमाण अन्यान्य तन्‍ला म ठ्लि 
१ मं लिखगय हैं । कोई २ कहते है कि गे हस्तिषि- 
ह वाहा, यह उच्छिष्ट गणश का मंत्र हे ॥ १ ॥ 
E, र सारभूत यह उाच्छिष्ट गणेश का मत्र सर्न सा- 
Es नहीं देनाचांहिये । सम्पूर्ण त चाम न पला द ब 
हं मनुष्यों के हिता्थ प्रकाशित कियागया ह । ei 
बाकि आराधन म॑ ताथ बारादिक कोइ नियम नह! व र 
तादिका मी कुछ नियम नहीं हे जो मनुष्य हक 
हिये इ देवता को आराधना करता हे उसके वीह 


ण हाते हैं ॥ ३ ॥ 


इतिउच्दिष्टगणशामंतरसमाप्तम्‌ | 


सन्त लचा 
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 कवित्त। 


ट्र 

ऱ्ध 

हित | 
bide ८७ डर डी ८७ २७ १) 95 


(७ > (१ > ~ ~ | ! 

अमका न रोतजाने अपनी तकरीरठाने शास्री न i) 
व्याधजान ब्रा| ३ 
~ AO ५ ~ £ ता हिसो डो है 
पडा ॥ तर्थिकों पानि कहें शाखत्क्रो कहानी कहें गुरुमन्ो | ** 
. नादानी कहें ऐसनमें रहनो पडो । परुषों कहे लकौ | 
है है नादा नम रहना पडो । पुरुषात्तम दासकहे लक्षी | ५ 
# का प्रतापमान बड़े बड मूखेन को चतुर कहनो पडो ॥ २ | 
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RRR 006 


20 >- 


नड 


॥ त्रा: ॥ 


(.४०_) 
अथारुणेयोपनिषद्‌. 


क य 
पं० वेद्यनाथ शास्त्री कृत 

भाषानुवाद्‌ सहित. 

मॅनेजर तन्त्राद्धार काय्योळय ने. 
उक्त कायांळयक सभ्यांकी अनुपातिसे 

छपांकर प्रकाशित किया 
FC #ह $--- 

सब आधकार कायाळयक आधान हे 


'0०७)९०७५४९८७/४८ ७०७ 
४44 


९ळॉ०० 
> 
Es व 


४ 
द 


DYODIC Verity, 
> 
कक 


४) 


ज्य 
वर 
9 


कड 


न 


> 


ज० ०७४० 


क कुं 


लक्ष्मीनारायण प्रेस मुरादाबाद में छपा 


मल्य 2) 


0000000000 
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( ४० ) 4 

‘ |) |] म्न 

शृ SS res त्र 
अथारुणेयोपनिषद्‌ । वि 

ही | 

MRR कि 4िदूए८-- ५ 

| 

ॐ आरुाणिः प्रजापतेलकि जगाम, तंगत्वो | व 
वाच, केन भगवन्‌ क राणयंशषतो विस्ट॒जामी- | बि 
ति। तश्होवाच शजापतिस्तव पुत्रान्‌, तृन्‌ | स 
बन्ध्तादीन्‌ शिखां यज्ञापवीतश्च यांगञ्च सूत्रश्च | व 
स्वाध्यायञ्च भूर्लोक भवळोक स्वळॉक महला. | [[ 
क जनलोक तपोलाक सत्यलोकञ्च,अतळ पा: | म 
ताल वितल सतल रसातल महातल तलातल | वे 
मः 


ब्रह्माण्डञ्च विरूजत्‌, दशडमाच्छानआ कापा 
नञ्च पारग्रहत्‌,शष वरूजत्‌ शष बिस्ृजादात॥| पा 
णहस्था क वा वानप्रस्थो वा लोकिका | थे 
ानदराझो समारापयंतू । गायत्राच स्ववाचा | से 
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ग्रासमारापयत्‌, उपवात शिखा भमावप्सवा 


विखुजत्‌ | कुटाचरा ब्रह्मचारी कुटुभ्बं विस्त, 
| पालं वसत्‌, पावते विखजत्‌, दण्डान्‌ लो 
कांश्च वस जेत्‌, लाकिकाश्री श्र विसज दिति हो 


* | वाच । अत दसमन्त्रवदाचरत्‌, ऊद्धग सन 


विसजत्‌, त्रिसन्ध्यादी स्नानमाचरत, सन्धि 
समाधावात्मन्याचर तू, सवष वदष्वारणयकमा 
वततयत्‌; उपानिषदसावत्त यद॒पनिषदसावर्सयेदि 
त॥२॥ खल्वह बह्मसचनात्‌ सूत्र ब्रह्म सूत्र 
महेम वान अवुत्सत्र लजाहढान,य एव 
वेद । सन्न्यस्त सया सन्न्यस्त सया सन्न्यस्तं 
मया हात, ॥त्रःछुत्वाद्ध बेणव दणड कापानच 


॥ परियहेत्‌। ओषधत्रदशनमाचर दोषधतदशानला 
| परतू । अभयं सत्रेज्नतेभ्यों मत्त इतिब्रयात्‌ ! 


|स प्रवत्ततमत्त:। सखासि सा गापाय, अज 


SST YY ECVV SNES 
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सश्वासिः इन्द्रस्य वज्‌ इतत ब्रह्मचय्यसाहसांचा | त 
परिग्रहंच सत्यच यत्नन हे रक्षत, ह रचत, ह्‌ वी 
क्षत ॥३॥ अथातः परमहंस पारनाजकानामा 
सन शायमाभ्यां अमो.। बह्मचारिणा झस्पाब्रवा 
लावपाजे दारुपान्नं वा। काम काच लाम माह | तर 
दम्भ दपासया ममत्वाहङ्ारानृतादान्‌ परित्यज 
त, वषास ध्रतरशीलोऽष्ो मासानकाका यातश्च | « 
रेत्‌, छावेवःवा चरत्‌ हावेत वा चरादात ॥ ४॥| 
खळ वेदाथ यो बिद्ठान सोपतनयनादुझूबमताएँ 
प्राग्वा त्यज्ञेत्‌, पितरं पुत्रसग्न्युपवीत कमकरत | शी 
न्यान्यद्पोह। यतयो हे भिक्षा थ. जाम वश | (प 
न्व्यद्रपात्र पाणिपातन्र वा। ॐ हि 3»हे 3” हैं 
व्येतदपनिषद विन्यसत्‌, खल्बेतदुपानषद बदन, 
न्‌ू य एव वेद, पालाश वह्‌ ड दण्डम बडे 
न॑ मेखलां यज्ञोपवी तंच त्यक्त्व/ शूरो य एवं १" 
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| | तर्विष्णीः परम पद्‌ सदा प्यान्ति सूरयः दि 


2 
(१ 


वीव चक्षुराततम्‌ तद्विप्रासो विपन्यवो जागवा 
सः सासन्धत ।वष्णायत्परस पदामात, एव न 
`| गैणमनुशासनसिति, वेदानुशासनमिति, वेढा- 
ह| नशासनासिति ॥ ५ ॥ 

न ` इत्यथवेबेदेआरुणेयोपानिपत्समाप्ता ॥ 

2] 


अथ-३? आरुणि ( अर्थात्‌ अहणका पुत्र ) एक मय प्रजा- 
॥ | शीक छोकको गया वहाँ जाकर उनसे यह प्रप्ण करने लगा 
A के है भगवन्‌ किस उपायसे सम्पर्ण कर्मोको छोड | प्रजापति 
„| उपप कहनछगे कि तू पुत्र आत। बन्धू तथा शिखा (चोटी) यज्ञोप- 
श यज्ञ सूत्र ( योग सूत्र.) स्वाध्याय ( वदका पढ़ना) भी 
प उपरक छोकों मे. भछोक अत्रक स्वर्लोक महर्लोक जनछो- 
१ पाछा सत्यछोक पुनः नीच-क लोकों में अतळ पाताल वि 
दा ९ पुतछ रसातळ महातळ तलातळ और ब्रह्म।ण्ड इन सत्र को 
8 की | hl आर दडा कुछ बस्त्र कमड़ळु कापीनादिका ग्रहणक 
इ बाको छाड ॥ १ ॥ गृहस्थ ब्रह्मचारी या वानप्रस्थ 
द| किक आमि को उदाराक्निः मं. आरोपण करे गायत्री को अपनी 
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बाणीरूष आग्नि भ आरापण कर यज्ञापवात तथा संव शिखा के | प्रा 
शुद्ध भूमिम तथा जड़स छोडद कुर्टाम रहनवाला ब्रह्मतारी नि | जब्र 
कटेबको छाडद भिक्षापात्र. का छाडद जलके पावेत्र करन के वतन मग 
को छोडदे तीना दडाका छाड़ छोक को ( अथात्‌ अपन दश | पर 
को) छोड़दे छ।कॅक आशक भी छोडदे यह उपदश आरणी॥ कर 
प्रजापतीजी करते हुए । तंत वस्तुओं के त्यागर्क उपरान्त अ र 
अबत्‌ आचरण करें, आर उपरके छोकार्म गमनका भा. इच्छ र 
ळोडदे ताना संध्या्भा मे स्नान कर समाधि मं अपना आर प| ह 
मातमा का अभदजाने सव वदाका अर्थ साहित पढ तथा उपमि] मई 
दांक्रा भी पढ़ उपानिषदा का भा पढे २ खळ अहं ब्रह्म यह मही ग 
कय हे निश्चय में ब्रह्म हूँ सूचन स सूत्र तरस है ( अथात्‌ च 
पटते सञ्रभिन्न नह| परन्तु संसारा जन सूत्रपट दाशब्दा प प्र 
एसेही ब्रह्मका सूत्रनाना वह जीवप्ते मिन्न नहा) की. | र 
ब्रह्म अथात सत्र हू एम जावजान इप्तकारण सन्न्यापारूप री दि 
न्‌ इस यज्ञापवीतका छाडद जो अपने को इसंरात त ब्रह्मज hi 
सन्न्यस्तःया ३ यह वाक्य तानवार उच्चारण कर न. त: 
हाथ में दंड तथा कापान ग्रहण कर ओ।षघीक समान न 6 हम 
( अर्थात्‌ प्राणों को रक्षा के अथ जत आषधी का र 
तद्वत्‌ ) ( अपन का ब्रह्म मानकर यह कह कि 
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स ~ «~ 

प्राणे मात्रका I ताहाय | क्याक मुभव्रह्मरूपस यह जग 
त्रश्रवते हुआ हं ( अथदडका मत्र ) (गो और सप दिं से ) 
मुप्रको रक्षा करा तुममर. मित्रही तथा शरीरकी शंक्तिकेमी आप 
पर्चा हु आर आप इन्द्रक बञ्रक तर्य शत्रआको भयदायकहा | 
ब्ह्नचय ।हं्ा सप्तारा वस्तुओं का त्याग तथा सत्य इन बातों की 
है प्त्याप्िय तुम अंवऱंय, रक्षाकरो २ यह प्रजापति का उपदेश 
है॥ २ ॥ अब परमहप्तरूप सन्या[य के धमाका वर्णन करते 


ह भासन तथा शयन ममम तथा उन्हा परमहस ब्रह्मचा!रंयाका 


टटका पात्र तैवी कमंडळ धारणकरनाचांहिय भर काम क्रोध छोम 
(९) 


[| माह दंभदप निन्दा ममत! अहंकार अनंत इत्यादि सत्र छो 


भाहय बषाम एकही स्थान म॑ निश्चळ होकर रहे ओर आठमहाना 
|| " एकाको विचरे (यदि ब्रह्मज्ञानकी चचाहा तो ) दोयती मिल 
र विचर {१चरे ॥ ४ ॥ निश्चये अर्थप्तहित वेदको जान 


| षद बसी वविचारशाक्ति हाजाय तो यज्ञापवातप्त पाहेळ अथात्‌ 


।१४| पज्ञापवीत न करवाकर इन सब वस्तुआका छाड सन्याप्त ठप्रक्ता 
दाह है या ग्रहस्थाम के अनन्तर पिता पत्र अग्नि यज्ञापवीत स्रं आ 


| | 


१ की छाडें संन्यासी को. चाहिये कि हस्तमात्र ( छृप्यपर ) उदर 
क कह शिवा वा ( पेटमराऊ ) ग्रामके भीतर जाकर भिक्षाढांवे और 
ह| ऐप प्मय [ ३० हे, 3० हि ३» हि ] यह मंत्र पढ [ अथ त्‌] 
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५ SS <6 
सब संसार आकाररूप ह ] जा इस उपानषदरूप मत्र का जात pf 
ता है वहा विद्वान्‌ जानना आर ढोक वेळ पापळ क दड का क 

€ 

मृग चम का मखळा तथा यज्ञापवात का जा छाडदता हवर | & कः 
ठार ह वहा! उस ॥वष्ण.क परमपंदका दखताहं जप नमढ भा क्क 
><>0- 

काश का चकु देखता हैं. उत्त विष्ण कःपरम पदको प्रासक उप 2 
8" 

देशको क्राधरहित आर अज्ञानानद्राका छडदनबाळ ब्राह्मण लागार ॐ 
प्रकाश करत हे इंसंप्रकार शान्तका दिक्षा करना यह बंदी 2. 
(] 

आज्ञा! हैं बदक आज्ञा ह ॥ - 
इत्यथववदवद्यनाथकृतभाषा भूषिता कॉ 

। 2 
आरुणेयापा[नषतूसमातता || ड 
=F $ 

~ 

प 

| < 

- 

र्‌ + = 

(9 ज्र < 

yp SP |S 

हद fk 6 
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OD 


: | डर ॥ श्री: ॥ gr 
। | ॐ ( ३१) य 
| 5 4 MPR. [a द्‌ ह 
5 पर्सहंसोपनिषद्‌. ` ; 
| ९9 


वी | : । प्‌० वेद्यनाथ शास्त्री कुत: 


SENENENGNE 
DBE 


भाषालुबाद साहेत- .- त 
मेनेजर तन्त्रोद्धार काय्यालय न "> 


(उक्त कायीलयके संभ्योकी अनुमतिस 


३. ळपाकर प्रकाशित किया, . 
क ANG | = 
७६ शि 5 es < र हर 
| संब अधिकार कायाळयक आधीन हैं 


कश्यप < Tl 


ळद्वमीनारायण. प्रस मुरादाबाद म छपा 
है 


. ; ` मूल्य ८) कि ् 
2 es ऑल | 
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परमहसोपनिषद्‌ । 


NSS SM 
अच्छ 


अथ योगिनां परमहसानां कोऽयं मागः! 


ho) २.२ (Ne La न क 
तषा का एस्थातः ? इात नारदा भगवन्तपुप- 
गम्योदाच। ते भगवानाह। योऽयं परमहंसमा- 
गा लोकेषु दुलेभतरो न तु बाहुल्योऽपि, यथे 


- कोपि भवति;स एव नित्य पूतस्थ इति,स एव 


वेदपुरुष इति विदषोमन्यते ॥ सहापुरुषो यि 


त्यं तत्‌ सदा मय्येवावतिष्ठते, तस्मादहअ तः 
- स्मिन्नवावस्थीयत । असो स्त्रपत्र-मित्र-कलत्रं 
बन्ट्रादीन्‌ शिखां यज्ञोपवीतश्च यागञ्च स्वाः 
ध्यायञ्च सत्रेकम्माणि सन्न्यस्यायं र । 
हेत्वा कापीन दण्ड माच्छादन>च स्वश्रार॒स्वाः 


है TE “I TEE 
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है परोगार्थाय वे लोकस्योपकाराथाय च परिग्र 
हत्‌। तच्च न सुख्याडस्त; का मुख्य ? हात 


परमहंसः, नच शीतं न चोष्णम्‌ । न सुखं न 
दःख न मानापमानञ्च षड़मिराहतं न शब्द न 
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चेदय सख्यो न दण्डं न कमण्डलुं न शिख 
न यज्ञोपवीतं नः स्वाध्यायं नाच्छादनं चरति 


स्पशे न रूपं न रसन गन्ध नच मनाऽप्यव नन्दा 
गवःमस्सर-दमूभ--दपक्षाद्ष-सख-दुः ख-कास | 
क्रोधःराष-ळाभःमाह-मदःहषोसयाहङ्गारादाश्च 
हिस्वा स्व वपः कणपरसित्र दृस्यते । यतस्तद्कपुर | 
प्रध्वस्त संश॒य-विपरीतर्मभथ्याःज्ञानाना या हत 
स्तन नित्यनिवत्तः । तल्ञिय्यबोधः+तत्‌ खयस्तवा 

व्रस्थितिःरिति । तःशान्ततमंचल-मद्वयानन्द 


| विज्ञानघन ऋण &# तदत्र स॒ परमे धाम; तदव 
शिखाःच;तदेवापवीतंचः यदापदे नित्यपूतस्थ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar j 
F RE, LP? I 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and हु. . 


तदवावस्थानम। परमात्मात्मनोरेकत्व-ज्ञानेन ' 
लयानद एव वनग्न., था सा सन्‍्च्या। सवान्‌ 
कामान्‌ परित्याञ्याद्वेते परमस्थितिः ॥२॥ ज्ञान | + 
दण्डा धृता येन एकदण्डी स उच्यते । काष्ठ | ¬ 
दण्डो धृतोयेन सर्वाशी-ज्ञान वजितः॥ स या- | थ 
ति नरकान्‌ घोरान्‌ महारोरव-सझज्ञकान्‌। इदः | ह 
मन्तरं ज्ञारवा स परमहेसः। आइास्बरो ननम | घ 
स्करो 'नस्वधाकारो ननिन्दास्तुतिनवषट्कारो | ज्ञ 
याइटच्छिका भवोद्धिक्षुः । नावाहनं न £ 
न मन्त्रो न ध्यान नोपासनञ्च, न रूदय, नाउ 
च््यं,न एथक,नाएथक नाहं,नत्वम न सर्वञ्चाति 
केत-स्थिति-रेव स मिक्ष-हाटकादीनां नेव 
परिग्रहेत्‌, न लोकंःनावलोकनंच। अथाव्रलोक 
मात्रेण अवाधक इतिचेत्‌; तद्वाघकाऽस्त्यव । 
यस्माद्धिक्षृहिरण्यंरसेन दृष्ट्च स॒ ब्रह्महा भव 
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| | तायस्माद्धिज्ञहिरएय रन स्पृष्टं च से पोल्कासे 
[| भवत्‌ | यस्माद्धक्षाहरण्य या दृष्टचन स्पष्ट च 
। | नग्राह्मच सव कासा सनागता व्यावत्तन्त दःख 
॥ नोद्रिमरः, सुख, निस्ष्ठ ह:, त्यागो राग, सर्वत्र झुः . 
` | भागभयारनभिस्नेहः, ने दवेष्टि, न प्रमोदेच, स 
वेषामिन्द्रियाणां गतिरुपरमते, ज्ञाने स्थिरस्थः, 
। | य आत्मन्येवावस्थीयले, स एव योगी च,स एव 
। | ज्ञानी च। यत्‌ पूर्णानन्दैकरस-घोधः तद्‌ ब्रहम 
हे कुतळुत्यो भभात, तइ बह्माहमस्मी- 
ति कृतक्रत्यो भर्वति ॥ ँ 
इत्यथवंबद परसहेसापानपत्सभाप्ता ॥ 

अर्थ-इस के उपरान्त वणन करत हैं कि परमहंस योगियों 
का कोन मार्ग हे तथा उनको कैसे रहना चांहिये यह दो प्रश्‍न 
गारदी महाराज ने ब्रह्माजी के निकट जाकर [किये. यह सुन 
ने्षानो नारदभा से कहने लगे ( हे पुत्र. ) जा परमहसा 
गाग हे वह इस संसार में अति दुभ हं ओर दुर्भ ह! 
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कर थी होने में सन्देह हे जो काई एक आद ससार में कप । और 
हो.मी जाय तो वह. नित्य पावेत्र हाजाता है आर उसका र शि प 
दवान्‌ ननवदपुरुष नामलकर पुकारत ( भगवान्‌ कहनछगे कि) ह 
उस महापुरुष का चित्त सदा झुमा महा ळगारहता ह, झा i 
. कारण में भी उप्त पुरुष के अतम्करण में निवास करता ह | पव 
देखो यह जनक राजा. के तुल्य परमहस निज पुत्र मित्र ही | छ । 
न्ध. आदि का तथा. शिखा यज्ञोपवात याग स्वाध्याय आर न परमः 
ह्मण को भी छोड कोपन दंड काषाय वन आद अपने शश 
की स्थिति के अथ तथा'संसार क उपकाराथ धारण करे या 
यदि वें साम्ये होनाये ता यह सब वस्तु भा 400 क्र - प्या 
मख्य नही तो मुख्य क्या हे उसका कहत ह. के दड कमइ? 
शिखा यज्ञोपवीत स्वाध्याय वस्ल|दिक इनका छोड़कर परम 
इकला विचरे तथा शीत उष्ण मान अपमान सुख दुःख 
उमिये [ क्षत्रों पिपा्ता शाक माह जरा मरण ] इनकाना है. 
और शब्द स्पशे रूप रस गन्ध तथा' मनका सुत ड्नं ही 
छोडे और निन्दा गवे मत्सरता देम दपे इच्छा द सुख ६ | 
काम कध छोभमोह मंद हषे असूया अहंकार अद कोभ छ 


उं 
कर अपन दारीरको निर्जीव | मुद) के समान देख कक र 
देहका सम्बन्ध ता उस न्‌ आनत्य समझकर छाडही [दय 
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। । और शप्तयज्ञान' (“इश्वर इस संसारका कता हं या नहीं ] विपः 


(त ज्ञान ('देहही आत्मा है | मिथ्याज्ञान [ सीपी में चांदी का 


च 


न ] के हेतुमे यताका सदा "निवृत्त होनाचांहिये, उसी परमात्मा 


च 


ह नित्य बोधकरे फिरे एसा करनस्त उस परमात्मामें योगी स्वय: 
| परव स्थित हाजाता हें ॥ जाके शान्त अचळ हेत रहित आनन्द 


2 “वी NN कर Ne = \ & 
झप बिज्ञान्न आत्मा ह सां भ हा हूं एसा विचारे ॥ ब्रह्महा 


.| प्रधाम हे अहम ही शिखा है यज्ञापवीत भी ब्रह्महे इसप्रकार नित्य 
| पत्र होकर उस ब्रह्मही का ध्यान करे ॥ आत्मा और परमात्मा 
है| दोनों के एकत्व ज्ञान से उन दानों के भव्‌ का तोड देनाही 


था बंधन हे सम्पूर्णे कामनाओं का छोड़ना यह परमहंसकी पः 


ठ गिति हे॥ २ ॥ जिसने ज्ञानरूप दंड धारण किया वही एक 


७७६ | जिप्त ने काष्ठका दंड धारण ।कया तथा ज्ञान स हासन 
१|ह भार सवांशी हें अथात्‌ भक्त्यामक्ष्य को नहीं जानता वह पुरुष 
6 | पहेरोरव नामवाळे नरका में पड़ता हे ज्ञान दंड तथा काष्ट वंड 
| दोनों के वीच जो उत्तमत्व और अधमत्व जानकर जो ज्ञान 
को धारण करताहै वही परमहंस हे॥ दिगम्बर नहीं नमस्कार 
ह नवाजा, न स्वाहा तथा स्वघाका करनवाल न ।नेन्दा नसस्‍्तुते न 


i 


(<) 


- 
बनाकर रहना इन सब व्यवहाराका छाडद तथा भिक्षुक पुव je 


ENS 


ग्रहण न करे न संसारिक जना का शिण 


ट 
> 
DAS) 


रजतादि क पात्रा का 
नावे न उनक्रो'दखें अथात उनका सत्सङ्ग न कर । जावेत 


देखेनमात्र से अबाधक होती हे वह कभी बाधक ही हाती 
[ विक्ष वृत्ति क बाधक हं आ|| 


८ 


4 
48 
48 
हॉ 
परन्त हिरण्यादिक ता अत्यन्तह्‌ $ 
दे देखगा ता ब्रह्म है ४9 
भि प्रेम एवेक हिरण्यादि को न दख याद दह ॥ 
होगां तथा जो भिक्षु सुवण को प्रम स छुता हे वह चांड| 4४ 
के तुल्य है ओर निसन प्रम स सुवण का भर ण किया उपे रा] 
१३ 
आत्म इत्यारा जानों इस कारण परमहतत का चाहिय हैं छ| ३ 
झर 
को प्रेमल न देखे न छुए न ग्रहणं करं जा एता करत है उन 5 
मनकी कबासना सब दूर हांजाता € द 
सलेकी इच्छा न करे स्नेह का त्यांग कर > द्र 
इच्छा छोडद्‌ न किला स द्वेष करे न प्रम कर सत्र डुन्द्रय | र 
भर 

ऊँ। अथात इन्द्रियाको जीति | ज्ञान म 
गति को रोके [ अर्थात्‌ इ ] र) 
और्‌ सदा आत्माहा”के' ध्यान म-मश्न रहे वहा से 4४ 
हे पणे आनन्द रूप रस काह! स्वाद्‌ कर बद्य|हमास्म शी 
क्र ® 
अपनेक्रोक़्तथसमभा कताथ समुझनाही यह परमहंस र 


इत्यथवेवदवद्यनाथकृत म षाभाषितापरमहसाप निषत्समा 


क़ 
वसे घबरावे क| 
प्रच्छी बुरी वशु! 


यह वह 
ए लक्ष 
पतात 


परळ» >> 
Ee न 
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पं० वेद्यनाथ शास्त्री कृत 
भाषानुबाद्‌ सहित | 
मेनेजर तन्त्रोद्धार कार्य्यालय ने 
उक्त कायाळयके सभ्यांकी अहुपातिसे 


9 


जज 


ery ESTE > tial .||| 


Bop 

हु "> ~ ~ 9.0७ 
` छपाकर प्रकाशित किया Ee 
eT sR 0 

सन अधिकार कायॉळ्यके आधीन ह॑ So 
लि र Bog 

कठ १२ “ > रि °} ड 2५2> 

ण प्र्त मरादाबाद में छपा 5 
छक्ष्मीनारायण प्रप्त मुरादाबाद क 
ममम 8) 262>- 


माना 
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| ( ४२) यो 
रो तत्त्व जि | त्रया 
योगतर्वोपसिषत्‌ । | हा 


3ॐयोगतत्वघवक्ष्यास स या गनाहतकास्यया। 
यच्छूत्वा च पठित्वा च सवपापेः भद्ठुच्यते॥१॥ हार 
त्रिष्णनाम भहायागा महाकाया महातपा 
तत््वमागे यथादीपो दृश्यतंपरुषात्तमः: ॥ २॥ 
यः स्तन्य पव पीस्वापे।नष्पाङ्य च 
यस्मिनजात भग पूवं तास्मञ्नवभग रमत) ३॥| 
यासातासा पूनभाय्या या भायया अनन्ा।हस। 
यः पिता स पुनः पुत्रा यः पुत्र: स पुनः पित॥॥| ` 


आसता यानि जन्मानि श्रृत्वा लोकानूसन 
त्र्यो ळोक।खयो वदाखयः सन्ध्यात्वः छुर | 
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योऽ्रयो गणाख्रीणि स्थिलाः सर्वे प्रयाक्षर६॥ 
| ्वाणामचरे प्रान्ते योव्यीतेप्यद्धमलरम ।. 
| नसधमिदं ग्राप्त रूब्ध तत्परमं पदमस ॥ ७ ॥ 
एपसध्ये यथा गन्ध पयो मध्येऽस्ति सर्षिवत्‌ । 
तिलमध्य यथा तेलं पाषाणएंष्विव कांचनस॥<॥ 
| इदि स्थान स्थितं पद्मं तञ्च पद्ममधोसृखम्‌ । 
| उष्वेनारमधोविदुं तस्य मध्ये स्थितं मनः ॥९॥ 
॥अकारे शोचित पद्मसुकारेणेव भिद्यत । 
ह पकारे लभते नादसद्सात्रा तु निश्चलाः ॥१०॥ 
॥|रडस्फटिक-सङ्काशं कि चस्सूय्य-सराचवत्‌ । 
॥ "भते योगयुक्तात्मा पुरुषोत्तम-तत्परः ॥ ११ ॥ 
१ झवत पाणि पादाभ्यां शिरस्यात्मान निषारय 
ए सर्वेषु द्वारेण वायुः प्रत पूरत ॥ १५ ॥ 
2५ सिद्ध त नवद्वारे उच्छसश्चिश्वसंस्तथा । 


(ल 


, | परमध्ये यथा दी प॑ निवाण कर मे के विद ॥१२॥ 


~ 
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rs [ae ~ 62, न गै 
पद्मपञ्ञ मिवाच्छिल्तसमूछझ वायु-विमोक्षणे । | र 
आवोललाटमध्यस्थ तजजशयंच निरञ्जनम्‌॥१४।| ¡7 


निषिद्धे त॒ न नित्राते निजने निरुपद्रव | य 
निश्चितेचात्मभ्षतानासारिष्ट योग सेबष्या। | ढ़ 
आरिपं योग सेवया इ।ते॥ १५॥ प्र 

काश 


॥ इत्यथववद यागतत्त्वोपानघत्‌ समाठा ॥ 
अर्भ-योगीजनों के हितकी इच्छा से में योग के तल] :- 
कहता हूं जिस के सुनने ओर पढन से सव पाप छूटनातहै॥॥| | 
महाकाय [ जिसके देह में करोड ब्रह्मांड रहते हैं ] आर 
तपधारी महायोगी परुषोत्तम तत्व दिखानेके मागम दीपके 
[ अथात्‌ जते अंधकार में दीपक घट पटादे पदाथा का प्रा 
करता हे ] विष्णु भगवान्‌ हैँ ॥ २ ॥ देखो जो पुरुष पूत ज 
भं जिप्त खी के स्तन को पीता हे. वही पुरुष दूसरे ज 
उसी खत्री के कृचं को मदेन करता हे तथा जित थ 
पन्न होता हैं पूने जन्म. में वही पुरुष दुसरे जन्म मसा 
की यानी मं रमण करता ( अथात्‌ कभी पुत्र 2 पाति भका 
माता कभी मायी यह जन्म परम्परा हे) ॥ हे ॥ दला. 
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| क्रम में नो मायी हे वही दूसरे जन्म भें माता हे और इस से 
|| विपरीत भी जाना तथा पूव जन्म म जा पिता वहीं अगल जन्म 
| तर जो पहिळे पुत्र सो अब पिता हे ॥ ४ ॥ यह संसार चक्र 
हुए के घटके समान [ अथात्‌ पंजाब म॑ जसे छोट २ घडों का 
बछ चक्र कूप में से. चळता हे | घृमता २. बहुत जन्म धाः 
एकर किसी पुण्य क उद्य हानसे पितृ देवादि कोकां को भी 
प्राप्त हाजाता है ॥ ४ ॥ तान ( अथात अउ म | पृथ्वी, आ- 
बाग स्वयं इन तान अक्षरा म हा ह॒) तान वद्‌ (' ऋकू 
५. परज; साम ) तीन संध्या तीन देवता [ब्रह्मा विष्या शिव ] 
गन अग्नि | गाह्‌ पत्य दक्षिणाग्नि ,आहवनीय ] तीन गुण 


॥ 


| नो ॥ ५ ॥ तीनो अक्षरों में से नो अंद्वाक्षर [अथात्‌ अ 
गा! ओं के ऊपर का ] को पढता-हेःवा ध्यान: करता. हे 
१३ अवशय परमपद को प्राप्त होहाजायगां, ॥ ७ ॥ पुष्प क 
पतर जसे गन्ध विद्यमान्‌, हे ओर ठुग्य क भीतर घुत [तेल के 
`|" म तळ पत्थर में सुवणे ॥ ८ ॥ इपती प्रकार हृदय स्थाव 
पग्र हे और वह अंधोंमुलं हे ऊपरको उसका नाळ हे नीचे 
` क च. अक बिन्दर हें उस पड के भीतर मन स्थित हं ॥ ९ ॥ 
| "भब के उच्चारण से पद्न हिळेत! हे. और फिर उकार के 
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उचारण सें पञ्च लिलता हे फिर मकार की आझम सेक्ष 
निश्चलः होजाता हे | १० ॥ पुरुषोत्तम के ध्यान में तता 


योग में युक्त योगानन को स्वच्छ इरत स्फटिक के सदृश का 


सथकी किरण के तुल्य 'चंमकोळ संगुणरूप का प्राप्त होतात 
[अधात्‌ सगुणरूप दीखत, हे ] ११ कूमोपन को कर होयत 
पेरों को अपन शिरं१र धारण कर नव मुखा।द द्वारा का वन्का 
हे यागि जने प्राणवायु का पृण करा अथांतू राका यह पुरकना 
प्राणायाम हैँ ॥ ९२ नव द्वारा के राककर ऊपर आरत 
को इवास छताहुआ घटक भीतर दोपक'क तुल्य माक्ष का ह 
बोळा यह कुमक नाम प्रणायाम होता ह ॥ १४९ ॥ ऊषर ब 
के छोडने से ढकेहएंशकमलळपंत्र क तुल्य स्रु तथा ळढाट कका 
मे।उत्त निरंजन परको जानः॥: १४ ॥ ननापेद्धस्थठ मर 
गाभ्यात नं करे पवनरंहित निजत | मनुष्यरहित ] त 
उपद्रव राहित स्थानं मे वेठकेर योग की सेवा से अपने जी 


को निश्चळ केर'परब्रंझ का ध्यान कर ॥ १५-॥ 
IDs bs FP 7 
इत्यथब्रेणवद्‌ वद्यनाथ[वर[चतभाओ। पिता 


यागतत्त्वापानपघतूसतम!प्ता । 


त िथियायााािययपपच मी 
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गाशखापानपषत्‌ । 

की 
ॐ योगाशखा प्रवच्याम सवतज्ञानपु चात 
माम्‌ । यदा त॒ ध्यायत मत्र गात्रकम्पा$भजा 
यत ॥ १॥ आसन पद्मक वद्वा यच्चान्यद्वाए 
राचत । 'कयान्नासाथ हाष्टच हर्ता पादाच 
संयतो ॥ २॥ सनः सवत्र सयस्थ आङ्गार तत्न 
चन्तयत्‌। ध्यायत सतत प्राज्ञ! हृत्कत्वा परम 
छिनम्‌ ॥ ३॥ एकस्तम्भ नवद्वार त्रस्थूण पष 
देवत। इंदृश तुश रर वा मातमानुपलच्यत्‌।॥ 
` ादित्यमणडळं दिव्यं राश्मज्वाला समाकुलम्‌ 
तस्य मध्यगतो वाहः प्रज्वलेद्दीपवात्तवत्‌ ॥ ४॥ 
दीपिशखायां या मात्रा सा मात्रा पग्मांडन 
भिन्दान्त यागनःसय्य यागान्यासनभ पनः 
द्वितीयं सृषमणाद्व।रं पारशुद्धवसपात। कपा 
सम्पट भिरा ततः षश्याते तत्परम्‌॥ ७ "| 
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| द्राध्यावयेञ्जन्तुरालस्याच्च प्रमादतः । यादि 


त्रिकालमावत्तत्‌ स गच्छत्‌ परम पदम्‌ ॥ ८॥ 
पण्यमतत्‌ समासावय सहूुपात्‌ काथत मया । ळ- 
व्ययागन बाछव्य'प्रसन्न . परसाएहनम्‌ ॥ ९ ॥ 
जन्मान्तर सहज यदा नाश्चात काल्वषम्‌॥ 
तदा पश्यान्त यागन ससारच्छदन परम्‌ ॥ 
ससारच्छदन परामात॥२॥ . 
इत्यृथवचद यागाशखापानपत्समाकप्ता ॥ 

अथे-( मरण के समय. यागी क्रित प्रकार प्राण त्यागन कर 
ख़गादि मं'गमन करे इस वाताक प्रकाश करन का यह यागाश 
साकेहते हें ) सम्पण ज्ञानाम उत्तम यागका ।शराभूषण उपान 
पर का हम वणेन करत हें जितम 3*कारका ध्यान कियाजाता 
ह आर ध्यानके समय जिससे गात्रकम्प ( अथात रामाच ) हा 
ता ह ॥ १ ॥ पद्मासनका तथा निस्त अन्य दूसर आसन स पुस 
पेक बठाजञाय. उप्त आपन .को बांध नाका. के अग्रमांग म 
धष्टकर तथा हाथ आर चरणा का ।नेश्वळ कर ॥ ९ ॥ ।॥फर 
मनको .सब, बिषयो ले हटाकर ३/क्रारका ध्यान: कर तथाः बरह्म 


गौ की वहत्कथा का-( अथात्‌ रूपक नो आगे वर्णित हैं ) नि 


० 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation क . and eGangotri 


( २ 


रम्तर बद्धिमासः स्मरण करे.॥ ३ ॥ एक स्तम्भ-( मृण्डाघार | 
शष ) नवद्वार ( मुख नाप्तकांदू ) तन अभ ( रजागुण सूत्र 
ण तमोगुण ) पंचदेवत [ पाचा इन्द्रयांक दवता ] इन सब 
युक्तं इस शरीरम बुद्धिमान ध्यान करें ॥ ४ ॥ 
च्यानका प्रकार । 
अ्थ-चन्द्रकं किरणाकी ज्वाला प्त प्रज्जाठेत दव्य सूयक 
मण्डळहे उसक.( अधरात्‌ शरीरके» मध्य म॑ दपक शिष्वा क तुत 
अझ प्रज्त्रळित हे ॥ ९ ॥ जवे दापका, शिखा का पारमाण[ 
नेतेरी ब्रह्माजीकों जानो। योगीजन यागाम्यापस सूयक मण्डल 
भदन कर चलनात हं ॥ ३ ॥ फर इम देहम सुनुग्णा नावाथ 
नाडीका दसरा द्वाः हं यामी नंन कप।लको ताड" उम. ब्रह्म 
देखते हैं ७-॥ यदि जाः काई मनुष्य-प्रमाद स वा आढिप्या 
इस प्रकार ब्यान नहीं करसक्रे वाशी इत. उपानपटक तीना 
पाठ करनहो से परम पदको प्राप्तहाज्ञायगा ॥ ८ ॥ अत क्रश 
कहते है .के है ।शणष्या हमन ब्रह्मम क आराघन.. करने 
उनको प्रप्तन्नरर यह पवित्र योग पाया आर शक्षपर भ भाप | 
'ब्रणन क्रिया ॥ ९ ॥ हजारों जन्म तप करते २ इस मतु क 
जब पाप नहीं ग्रसता तंब यह सप्तारकाळूडात वाळ ब्रह्मत य 


सं दुखता ह. ॥ १० ॥ "| 
इत्यंथमेवेदवैद्यनाथेकतमाषाभूषितायोगंशिसप।निषत्‌ सम! 


शसि 
PESTS ICED तती 
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(२ 

a वरि 
ब्रह्मावद्यापानपत्‌ । क 
~ 

ओं ब्रह्मविद्यां प्रवक्ष्यामि सवज्ञानमनुत्तमाम 


यन्नोत्पत्ति ऊयेचित्र ब्रह्म -विष्ण-महे खरात्‌ ॥ १॥ 
- चसादानतः समत्थस्य विष्णारद्॒त कम्मणः। रु 
रहस्ये ब्रह्मविद्यायां ध्रुवाञ्चिः सम्प्रचक्षत ॥ २॥ | . 
ओमित्यकाक्षरं ब्रह्मं यद॒क्ते बरह्मवांदाभः 

- शरीर तस्य वक्ष्यामि स्थान काळ लय तथा ॥१) 
सत्र देवास्त्रयः प्रोक्ता लोका तेदास्त्रयोऽ्यः। 
_[लि्रो मात्राडमात्रा च तर्क्षरस्यशिवस्यच॥ | 
ऋग्वेदों गाहपत्यश्न प्रथित्री ब्रह्म एत्र च | | 
अकारस्य श॒रीरन्त व्याख्यात बह्मवादि।भः।॥ | "| 
यजते दोऽन्तरिक्षंच दक्षिणाग्निस्तथेव च |, 
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विष्णश्च भगवान्‌ देव उकारः पंरिकीत्तितः॥६॥ 
तामवेदस्तथा दोश्चाह्नोयस्तथेव च । 
इश्वरः परमो देवा मकारः परिकीत्तितः ॥ ७ ॥ 
सरथ्यसणडळमिवाभातयकारः शङट्टमध्यगः । 


उकारश्चन्द्र सङ्गाशर्तस्य मध्य व्यवार्थतः।<॥। 


मकारश्चारन .सङ्कादा इध्मा विद्य॒ुतापसः 
[त्रो मात्रास्तथाञ्ञयाःसांम सूय्याग्नतजस,९ 


| शिखाभा दीपसड्भाशा यस्मिन्नुपरि वत्ते । 
अद्धमात्रा तु सा ज्ञया प्रणवस्योपरि स्थिता १० 


पझ्मसत्रनिभा सच्मा शिखाभा दृस्यते परा । 
सानाडी सूरयसङ्काशा सुयभिच्वा तथा परम्‌।११। 
द्वासप्तात-सहस्रांण सय्ये भता तु सूद्धान । 


' वरदः सवभतानां सवं व्याप्यव तष्ठात॥ १२॥. 
ह फास्यघणटा-निनादस्त यथा लायात शान्तय। 
भोड़ारस्त तथा योज्यः शान्तये सवमिच्छता १३. 
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यास्मिन संलीयते शव्दस्तत्परं ब्रह्म॑गीयते। || व्र 


e ~ ~ ~ न NYO TS ११ ५ ल्पं ~, तीनि 
त्वन्तयेर ब्रह्म सोऽस तत्वाय कल्पत ॥ 

भुव हि चिन्तथे इ ब्रह्म सोऽशृतस्वा i 

शाउम तत्वाय कल्पत ॥ १४ ॥ प्य 

॥ इतिब्रह्मविद्योपनिषदसमापा॥ ` पः 

(३० र २. >. ९ ७७. | विष्ण 

अर्थ अन फिर प्रजापति वर्णन करते हें कि संभ्पूण ज्ञानम 

Ce का आ ह व 

उत्तम त्रह्म विद्या का भें कहता हूँ निस ब्रह्म विद्या म॑ ब्र | ह्य 


f > | 

विष्णु तथा शिब स उत्पत्ति पाछन संहार हाता हैं ॥ ९ | हे 
क्तो के ऊपर कृपाकर स्वेम के भीतर स. नरसिंह रूप पाक बोर 
प्रकट होतेहुए*अभेवा. क्षीर समुद्र, वा वेकुंठ सः आकर जगत | इ 
रक्षा के कारण... बहिराजा-. बाद कक दाणा ड 
अद्धत कर्म वाळे श्रो विष्णु भगवान्‌ से यह त्रक्मविद्याका रह | अ 
ना ( अत्‌ ॐकराररूप तेन ) उलक्षुआ ऐसा बुद | 
कहते हैं ॥ २ ॥ ब्रह्मवेत्ता ओम्‌ इस अक्षर को ब्रह्मरूप कही हे 
हैं उस अत्तरख्प ब्रेसका शरीर ( अद्भूत मात्राकास इट र्म | 
न (कठादि) कोळ ( उच्चारंणरूप तथः ढयमी कपा पह | 


>> ल ~~ "जता य दबत 
पति कहते हें ॥ ९ ॥ उष्षीका ब्रिमांग कात ह. तात” 
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[ब्रह्मा विष्णु शिव ) . तानंछाक तानवद ( ऋक्‌ यज; साम ). 
नअमि ( गाहेस्पत्य दाक्षणाश्न आहवनीयांग्न ) साढतीनमात्रा 
ह पव शिवरूप आकारते रारार ह ॥ ४ ॥ रवद्‌ गाहः 
प पृथिवी यह सब ब्रह्मत्रत्ताआने ब्रह्मरूप अकाराक्षरका श-. 
{वणन किया हैं ॥ ५ ॥ यजुवद दाह्षणाग्न आकाश यह. 
विषारूप उकाराक्षर का शर।र वर्णन ।कंया ह ॥ ६॥ पामवद 
पाताळ दक्षिणानि यह शिवरूप मकाराक्षुर का शरार वर्णन 
क्रिया है || ७ ॥ सूये मण्डळ. के तुर्य महतकक ऊपर ननक 
हूडीकी नाई अकार का जानो उत्ता लढाट के मध्य म वामनंत्र 


' भर स्थित चन्द्रमा के तुल्य उकार जानना ॥ ८ ॥ मकार वरना 


क्री नाइ विजळीके तुल्य एपहा चन्द्र सूर्य आ।ग्नके समान 
तीनों मात्रा जानो || ९ ॥ दीपकी शिखा के समान आकार के 
पर्‌ वतेम।न अद्धानस्वारकी मात्रा का जाना ॥ १० || कमळ 


के सत्र कें समान सक्ष्म दीप शिखा के तुल्य सुधुग्णा नावाला 
ही हे सये चन्द्रमा अर्थात्‌ दोनों नेत्रको बंधकर ।स्थत रहती 


है॥ ११ ॥ उप्तके नीच वहत्तरहजार नादिया का बंधकर नेत 
जया की वघकर मस्तक अथात त्रके म॒ वही नाडा ।स्थत हाता 


बाद ( अथातू 3“कार ) सम्पूणे प्राया के ढऴाट मं व्याप्तह- 
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गा | <r 
कर स्थित रहता है ॥ १२ ॥ कांसीकेवेटे [ अथात्‌ घडयाळ आदि] | इ 
5% 


का शब्द जस होकर उसीम शान्त हाजाता इ उसाप्रकार '३+कार 
कामी शब्द ब्रह्ममाबका प्राप्तहाकर उत्तांम डय हाजाताह ॥ १३॥ | ४६ 
निम्न मं ३^क्ाररूप शब्द लय होता हे बहीः परब्रह्म जानो ए कं 
भ्न अथातू उ“कार का जा ब्रह्मरूप जान स्मरण करते है वेह | 4 
मोक्ष को प्राप्तहात हे मोक्षका प्राप्हाते हं ॥ १४ ॥ 


ळल 
| 6६. 


'ल 66७ ७७]! ७66७ 


=f oo 


शी 


(2) 
क्य 


„` “उत्विद्यनाथक्रतमाषासहिताद्रह्मोपनिषतूस्माप्ता ॥ 


२ 
~} AD} ह. 


> 
Ted 


ठाक क क कम काकाच 
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Pg Neat Ir 
आत्मोपनिषद्‌. 
डेका 
 प० वेद्यनाथ शास्त्री कृत 
ै भाषानुबाद साहित 
मेनेजर तन्त्रोद्धार काय्योलय ने 


उक्त कार्यो छ॑यके सभ्यांकी अनुमतिसें 
छपाकर प्रकाशित किया 


ढे > 0 889) ~ 
सब अधिकार कायाळयक: आधान ह 


ढच्मीनारायण प्रेस मुरादाबाद म छपा 
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दि 

00 am > 
आत्मोपनिषद्‌ । ; 
--- ARR प्र 


उन्म अथाक्षिरा स्त्रिविधः पुरुषः; तथ्यथा,- | ० 
_बाह्यात्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा चेति । खगः 
स्थि मांस मञ्जालोमांगुल्यंगुष्ठ पृष्ठि बंश नखं | से 
गलफोदर नाभि मेंढ कट्यरुकपोल श्रू ललाट! १ 
बाह पार्थ जिरो घसनिकाचीणिश्रोत्राणिभ | 7 
बन्ति, जायते, शरियत इत्येष वाह्यात्मा नाम| ९ 
प्रथसः खण्डः ॥ १ ॥ 
अन्तरात्मा नाम एथिव्यप-तजो-वाय्वाका 
शु-मिच्छा-ेष-सुस्व-दुःखःकास मोह-विकल्प| 
दिभिः स्मृतिलङ्गोदात्ताऽनुदात्त-स्त नग त | 
स्खलित-गार्जित स्कटित--सुदित ज्रत्य-गात वा 
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| (३) 
| दित्रःप्रलय-विजृस्भितादिभिः ओता घाता रस- 
यिता मन्ता बोद्धा कत्त विज्ञानात्मा पुरुषः पुरा- 
एं न्यायो मीमांसा. धस्मशास्त्राणीति श्रवण 
प्राणाकर्षण कम्मेविशेषणं करोति; एषोऽन्तरा- 

| ल्रानास । (द्वितीयः खण्ड: ॥ २॥ 
:| अथ परमात्मा नाम, यथाक्षरमुपासनायः। 
३ | स च-पघ्राणायास-प्रत्याहार-समाधि-योगानुमा- 
र | नाध्यास्मःचिन्तकम्‌। बटकशिका श्यामाक- 
६ तण्डुलो बांलाग्रशत-सहर्लाविकल्पनादिभिने 
प्र ठभ्यते, नोपळभ्यते, न जायते न श्रियते, न शु 
| प्यते, न क्किद्यते, न दह्मते,न कम्पते, न भिद्यते, 
ह) न छिद्यते, निगणः साच्ची भूतः शुद्धो निरवयः 
ना वात्मा कवल: सच्सा [नष्कका [नर्जना (नर- 
ME भिमानः शुब्दस्पशु-रूप-रस-गन्ध-वाजता नः 
व| पेकल्प्रा निराकाङ्कः । सवव्यापी साचन्त्याऽ 
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.चण्यश्च, पनात्यशुद्धान्यपृतान) नाष्क्रयः सः | ... 
सकारो नारित; इतेष परमात्मा पुरुषोनाम,एष | की 
परमात्मा पुरुषोनाम । तृतीयः खणडः॥ ३॥ 

इत्यथर्ववेदे आत्मोपनिषत्समाप्ता ॥ 
'अर्थ-अंगिरानागवाढे ऋषि वणेन करतेहें किपुरुष अथीत्‌ आत्म | ज्ञ 
सोन प्रकारका होता हे वाह्यात्मा“२ अन्तरात्मा २ ओर परमाला३ | प्र 
स्च अस्थि मांस ची रोम अंगुळी अंगूठे पींठ नख टकने हृदय | एह 
ठाडी हंग कमर नघा कपाळ श्रूकु८ मस्तक बाहु पारव शर धम क्ष 
नका अथात्‌. नाडा नत्र कान यह सब अग कमता बढता हात | उत 


हे अथात्‌. वाल्यावस्था युवावस्था वृद्धावस्था. यह वाह्या हे त 


होतही si ग्‌ 
` इतिप्रथमःखण्ड$ ॥ १॥ टा 


__ अर्थ-अन अन्तरात्मा का वर्णन करतहें एथिवी अप्‌ तेन बाय | ए 
आकाशइच्ळा द्वेष सुख दुःखकाम मोह विकल्प आदिका तथा | पतत 
हिंग उदात्त अनुदात्त हूस्व दोघे प्छुत स्खलित गेना स्फुट हो | जन 
हप नृत्य गीत बाजे शयन जमाई आदिका से श्रवणकारी एक ट 
वाळा चंखनेवाळा सननेकरनेवाळा जॉननेवोळ कती तथा तञ! | 
वाढा नो आत्मारूप पुरुष है वह पुराण न्याय मीमांसा धर्मेश | 
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` | दिक श्रॅवणादि सूना तथा आकर्षणोदि कर्म विशेषों को करताहे' 
वही अन्तरात्मा हे | fs 


' इति द्वितीय खण्डः ॥ २ ॥ 


अथं-अव परमात्मा का वणन करते हैं यथाक्षर अर्थात गरू 
ओके उपदेशसे उपासना करने योग्यं है वंह परमात्मा प्राणाया 
प्रत्याहार समाधि योग अनुमान द्वारा उस के चिन्ताकरनेवाळे 
पको वह परमात्मा दीखता हे ॥ ३ ॥ ( प्रष्ण वह प्रत्यक्ष 
क्यों नहीं होता ( उत्तर ) सूक्ष्ममी बटकावीज वड़े बटके बक्षका 
उसन्न करता हे ऐसेही सूचमभी आत्मा जगत्को उत्पन्न करता 
हे तथा जेसे सरमे के चावळ का बीज बडी समेकी बालकों उत्पन्न 
करताह वसेही इश्वर जगत्‌ को ॥ ( प्रण्ण ) यादे इश्वर बीजक 


शाते समान है तो बीजके तुल्य क्‍यों नहीं दीखता ) [ उत्तर ] 
_ w 0. “न त 
। | एक रोम का सोमा बा हजारमा वह जीव हिस्प्ाईं अतः बहुत 


म होने [ कर्मेन्द्रियाँ से नहीँ दीखता ओर ज्ञानेन्द्रियासे नहीं 


जानाजाता हें आर उपक्र जन्म मरण सूखना गाळा हाना जळना 


२०८५. टुकडहोना छिद्र आदि नहीं हातह आर वह नंगुणह सब 


|+ पाक्षी हे शुद्ध हे निरवयव हे केवळ सूक्ष्म हे निष्कळ हैँ निर 
१ ह नराभेमान हे शब्दस्पश रूप रस तथा गंध इन सव से 


|) 
१ 
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RN 
स्‌ 
वाजत है निर्वि हृ निराकाप्तं हे वह॒ सं 5 पी र 


न्त्य शक्ति है वणेन करने योग्य मी नहे! हू अड्डा! के 


\ 


पबित्र करता हं तथा पापिया काभी. पावत्र करता ह ।नाष्कय ह 
| संस्कार रहितह इत प्रकारका परमात्मा सज्ञक पुरुषको जाता | 


Ndi 


, तृतीय बेड: ३ 75 7 ०-० ॥ ६ | ४ 


४ Ce | आ _ Co { | 
इत्मथवेवदवद्यनाथक्ृतमाष भू पिता त्मापरान तत्त्त माप्ता। 
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22: 
_ पं० वेद्यनाथ शास्त्री कृत 
भाषानूवाद सहित _ 
3 28:53 COIS 
. मेनेजर तन्त्रोद्वार कार्य्यालय ने 
उक्त काया यके सभ्योंकी अनुपाते से 
| . छपाकर प्रकाशित किया 
दशी. i 
गई सब अधिकार कार्याळयके आधीन हं ” 
अ. 3 i छक्ष्मी नारायण प्र मुरादाबाद में छपा 
मूल्य ४) 


र ळ्‌ शु०ळ०ण 
५७५9० ५७ 
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पिएडोंपॉनिषद । 
| 
३० दवता षयः सव ब्रह्माणासदमघवन्‌। 
म्रतस्य दायत [पण्ड कथ एहन्सचतस )॥१॥ 


[भिन्न पञ्चात्मक देह गत पञ्चसु पश्चधा । हस 
,स़्वत्वा गतो देहं कस्मिन्‌ स्थान व्यवास्यतः' 


- ॥२॥ ब्रह्मावाच-अह वसात तायंषु अहु १ 


सात चाग्नेष । अहमाकारगा भत्वा दिनम गोळ 


कन्तु वायुगः॥ ३ ॥'प्रथसन त॒ पंणडन कला | दव 


नां तस्य सम्भवः। द्वितीयेन तापे मांस-स्वक्‌-शो' | | 
णितोद्भवः ॥ ४ ॥ तृतीयेन त पिण्डेन मात > 
स्तस्याभिजायते । चतर्थन त a आस | न 
मज्जा प्रज्ञायते ॥ ५ ॥ पञ्चसेन त॒ पिणं 
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हस्तागुल्यः शरासुखम्‌ । षष्ठन कृतापएडन 


`| दृतकण्ठं ताळु जायते ॥ ६ ॥ सप्तमेन तु पि- 


एन दीघमायुः प्रजायत । अष्टमेन तु पिण्डन 
वाचं पुष्यति वीयेवान्‌ ॥ ७ ॥ नवमेन तु पिः 
पेन संवन्द्रिय-समाहूतिः । दशमेन तु पिंडेन 
भावानां एवनं तथा ॥ ८ ॥ पिण्डे पिणडे' श- 
रीरस्य पिणदानेन सम्भवः. ॥ पिण्डदानेन 


| सम्भवः ॥ इति ॥ ६ ॥ 


॥ इत्यथवेवंदापंएटापरानपत्समात्ता ॥ 
अथ-एक समय दवता आर ऋषि ब्राग स भाकर यह 


बढ [के है ब्रह्मन्‌ .जो -पंडदानः मर तरा का दश दन तक 


क, ASRS 


| पैयाजाता ह. उन पिंडों को व अचतन पितर केस ग्रहण करत 


१॥ १ ॥ पचात्मक ( पृथिवी अप्‌ तज वायु आक्राशात्मक् ) 
हुक पांचो स्थान में प्राप्त होनपर यह जीवात्मा देह का लागू 
भने स्थान में स्थित होता हे ॥ २ ॥ अब ब्रह्माजी इन प्रश्ता 


7 उत्तर देते हें हे देवता तथा ऋषियों मं जळ मं रहता हू 


निमे भी मेहो रहता हू. में ही आकाश में स्थित हू 
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हे दिन यह प्रेत वायु में स्थित हाता हैं ॥ ३ ॥ प्रथा, 
पिंड. दतेते म्रेतकी कछाओं की.( अथात सोळमहिसे शि 


~ 


BY} ५ १) | 
की ) उत्पति नानो दूसरे पिंडके दान करने से मांस त्वचा जी ही 
रपिर उत्पन्न हाता हें ॥ ४ ॥ तीसरे दिन तीरे "पिंडे दान 4 


हे 

करने ते वृद्धि उत्पन्न होती हैं चतु पिंड के दान करने पे ह 46 
> 48 

तथा चत्री उत्पन्न होती हे || ५ ॥ पंचम-दिन केः पांच मे पिह १६ 
देने, से.हाथ अंगुली सिर मुख होता हे छठ पिंड के देने हृद्य 4 


~ 


कंठ ताल हांत. ह ॥ ९ ॥ सप्तम दूत पातत्र [पंडक दान करन क्र 
स दोघ अवत्या हाती हं अष्टम पिंड क दान करन स बर्शी| "ड 


पुष्ट होता हे आर वीयं होता हे ॥ ७ ॥ नवम पिंड के दत द| 
करने से सत्र इन्द्रियां की वृद्धि होती हे. ॥. ८ ॥ दग कि 4९ 


NN 


दशम पिंड क दान करन से भेक प्यास की उत्पत्ति होती ह्‌ 


७ 


2 
ॐ” व 


> 
> 
ha 
२ 

bd 

4 


~ ९५०३३ है); ; (ग 
।ईतिअप्वेवद्बद्यनाथक्वतभाषायुत/पिंडे। पनिपंस्तमाप्ता |; 
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(rer 7a 
IS वेः [a 68> 
र हू [st 
नादविन्दूपानिषद्‌. 2. 
0 #-«४७--- कि 

१.4 
प० कन्हयाल्ाल तन्‍्त्रवद्य द्वारा 8$३- 
" > 
मॉ अनुवादित: : 209 
| "- मनजर तन्त्राद्वार काय्यालयं न: 
| उक्त कायोळ्यकेसभ्योंकी अनुपतिसे |ॐ 
 'छपाकर प्रकाशित किया “ug 
~ >सब अधिकार कायांळ्य के आधी नहें 5 
डद्ीनारायण रेत मुरादाबाद में छुपा... दड 

मूल्य: ) का 


Mig 
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( ४७ ) है! 
ॐ परमारमत्तंनमुः । | वय 
नादबिन्दूपनिषद्‌।. .. मे 
| ७ वार्‌ 

| > ४४७ | 
BE 
ओम अकारो दक्षिंगः पक्ष उकारस्तृत्तर | प्रा 
सम्मृतः । मकारस्तस्य पुच्छ वा अधमात्रा श्र | 
स्तथा ॥ १॥ .पादों रजस्तमस्तस्य रारोर सः. ती 


त्वमुच्यते धमश्च, दाक्षणं चक्षुरधमश्रोत्तर | 
स्मृतम्‌ ॥ २॥ भूलाकः पादयोस्तस्य भुवला ३ 
'कस्तु जानुनोः । स्वलोकः कटिदेश तु नाभि | 
-इश महजगत्‌॥ ३॥ जनलाकस्त हृदये कण्ठ. पेर 
दश तपस्ततः। ञ्रुवाललाटमध्ये तु सत्यलाको' 
व्यवास्थतः ॥ ४॥ सहस्राक्षमाति चात्र मत्त. | 
EE जब. मदाशितः। एवमेनं समारूढो. हंसं योग... 
विचक्षणः ॥ ५ ॥ न बध्यते कर्मचारी प्राप |^ 
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र प्रमा मात्रा विद्युन्माला तथापरा । पतङ्गी च 


` कीया स्याञ्चतुर्थी वायुवेगिनी ॥ ९ पञ्ची 


गधया च षष्ठा चन्द्री विधीयते । सप्तमी 
9 
्णवा नाम श्री च तथाष्टमी॥१०॥ सवमी 
ती नास धुवोते दशमी मता । एकादशी 


हु 
i पिन्मोनी ब्राह्मीति द्वादशी मता ॥ ११॥ घः 


ब भान्तु मात्रायां यदि प्राणेवियञ्यते । स 


fo भा भारते वर्ष सावेभोसः प्रजायते॥ १२॥ 
यायां समुत्कानता भव्रद्यक्षा महात्मवान्‌ 
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विद्याधरस्तृतीयायां गन्थवस्तु चताथकाम१॥ | # 
पञ्चस्यामथ मात्रायां यादि प्राणेत्रियुज्यते। उ 
षितः सहदेवेत्व सामळाक महायत ॥ १७॥| & 
बष्ट्यामिन्द्रस्य सायज्यं सप्तम्यां वेष्णवं पदम * 
अष्टम्यां जजते रुदे पशूना्च पतिन्तथा ॥(५ ७ 
नवम्याञ्च महलॉक दशस्याच भुव बजत। ७९ 
है एकादश्यां तपोलोकं द्वादश्या ब्रह्म॑ शाश्वत्‌ कह 
॥१६॥ ततः ` परतरं शद्धे ` व्यापकं. निष्कतं| ४ 
Ee । सदोदितं परं ब्रह्म ज्वोतिषासुदयं 
यतः ॥१७॥ अतीन्द्रिय गुणातीतं सनो लीन | («६ 
यदा भव्रेत्‌। अनोपम्यमभावञ्च' योगयुक्तं त॑ | 
दादिशेत्‌ ॥ १८॥ तद्धक्तस्तत्समासक्तः शरे | 7 
सुञचेत्‌ कलेवरम्‌ । सस्थितो योगचारेण स 
सद्ननवेवाजतः॥ १९॥ तंतो विलीनपाशा | छ 
विमलः. कवलः प्रभुः) तेनेव ब्रह्मभावेन परम भ 
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॥ | #दमइनृतें। परमानन्दमइनुते ॥ २०॥ इति॥ 
उ. ॥ इत्यथववदेनादविन्दूपनिपत्सम्राप्ा ॥ 
॥|| श्रथ-3“कार को हंस नामक पक्षीरूप से वन करानाता है 
|| ऑर अकार; उकार, मकार तथा अद्धमान्रा. ( नांदाविन्दु ) 
र्ष है । इस हंसरूपी उकार का अकार दलिणपक्षुस्वरूप हे, 

मार वामपक्ष हे, मकार पुच्छ स्वरूप हे तथ, अद्भमात्रा मस्त 

[॥ ३ तरूभ ह. ॥१॥. हसरूपा प्रणबकारजा गुण आर तमांगुण पाद 
म रप है, सत्वगुण शरीर स्वरूप हे, धम्मे दहनानेत्र है, अ- 

म वांयां नेत्र हे । इसके पाद देश में मूछोक  ध्थित हे नानु- 
उ] भुवछोक, कटि देश में स्वछोंक, नामे देश में महर्छोक 
हय मे जन छोक, कंठ में तपोलोक. तथा भरू और छळाट के 
ध्य म॑ सत्यळोक स्थित हे ॥ २॥ ४ 3“कार का हुसरूप व- 
॥त “महस्राक्ष” इस मंत्र से पायाजाता है । उक्त मन्त अपना, 
शस्ताक पृञ्चे. काण्ड मं हं | यहां फर उप का नहा ।ढखाजाता 
| पेग जाननेबाळा मनुष्य प्रथम कहेहुए प्रकारे हंसरूपा उकाः 
७ आश्रय करके सदांचिन्तवन करे ॥ ५ ॥ जा पुरुष हस 
स स ३०कारकी उपासना करतेहें, वे मनुष्य शतकाट पाप 
(मा परी उससे बन्भनन को. नहीं प्राप्त होते || हंसरूपसे २*- 
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कारकी उपासता; तथा उपासना का फड यहातक कहा अ 
३ कारकी चारों मात्राआऑके दवताआ का कहते ह। आशा 
रकी पहिछी मात्रा जो अकार ह, [तेसका दवता आद्य ह, 

सरी मालकी देवता वायु है, यह दूतरा मात्रा मध्यवत्तना हान 
से प्रथम और तृतीय मात्राकी वशुवतंनी ह+ तीसरा मात्रानो 
मकारे हे, सो सूँय्य मण्डळको' नाइ प्रदात ह इस का दवता तू 
यय हे भोर श्रेष्ट अद्धमात्रां.का देवता वरुण ह।।६॥ इन चा 
मांत्रोओके मध्यम प्रत्येक मंत्रा तीनर मात्रा युक्तहे। इस कारण 
अकार 'वारह मात्रा यक्त हं । यहातक हतरूपा आकार को 
व्याख्या हुई । अव इन बारहा मात्रोंआ क नाम.आर स्थान भद 
‘स ह । इन बारह मात्राआं म जो पांहेळी माता ह, | 
बुद्धे दूनवाछीहे, इसका नामं घोषिणीहे, दूसरी मात्रा यक्षे 


® 
५2 


को देती हे इसका नाम विद्युन्माढा हे, तीसरी मात्रा आकाश 
गतिकी देनेवाढी हे, इसका नाम पतेगी हे, चोथी मात्रा श 
गंतिकी देनेवाढी हे, इसका. नाम, बायुवेगनी हैं, पांचमी मागर 
पितृछोंक देनेवाडीहे, इसेका नाम नांमःघेयाहे, ळटी मात्रा द्र 


= ~ N 


>> a} 


समापता देती हैं, इसका नाम ऐन्द्री हे, सातमी मात्रा विट 
> 
डोक देती हे, इसका नाम वेष्णवी हे, तथा आठमी मावा री! 


डोके देती है, इसका नाम झांकरी हे ॥७ ॥ १० ॥ न 
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no 
पत्रा महोंक क्रो दती हैं, इसका नाम महती है, (दशमी मात्रा 
ह झुवा ह, ग्यारमा मात्रा: तपोछोक प्रदान 


AA ~ २३ 


करती ह, इसका माना कहत ह, वारम मात्रा ब्रझळोकका दती 
है, इसका नाम ब्राह्मी हे ॥ ११ ॥ अब इन बारहो मात्राओं में 
निस किसी मात्रा का ध्यान करते हुए प्राण वियोग होजाय उपप 
नो फळ होताहे, सो कहते हैं, प्रथममात्राको धारण करने के समय 
# जिका प्राण वियोग होता हे सो पुरुष मारतवरषेम जन्मढक 
ब्रवत्ती राजा होता हैं, दूरी मात्राको धारण के समयमे प्राण 
^ | वियोग हो, तो एश्वय्य सम्पन्न यक्ष होकर उत्पन्न होता हैं, 
अ | री मात्रा में, विद्याधर, चोथी मात्रा में मृत्यु होनेपर गन्ध 
गत) हाता हैं || १३. || पांचमा मात्रा के ध्यान प्मयम पत्यह 
गर देव देह प्राप्तहोकर चन्द्र्लोक में वाप्तकरता है ॥ १४ ॥ 
पात्रा में खत्युहोनिपर इन्द्रकी समीपता, सातमी मात्रा मे बि- 
पदकी प्राप्ति, आठमी मात्रा में रुद्रत्व वा पशुपतित्व प्राप्तहो- 
| तहे ॥ १५ | यदि नोमा मात्रा के ध्यान समय सत्युहा ता 
| पक को महर्लोक दशमी मात्रा में, आवळे ग्यारहवीं मात्रा में 
ढोक और वारमी मात्राके ध्यान समय में झृत्यु होनेपर ता- 
शत परत्रह्मकी प्राप्ति होता हे ॥ १६ ॥ ओकार के पांचमें वणे 
पिदुष ध्यान के समय मृत्यु होनेल्ते अत्यन्त श्रेष्ठ, बारमी मात्रा 


50४ 
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से परे, शद्ध सवत्र व्याप्त मगछमय भार सदा प्रकाशमान पस 
ग्रह्मक्री प्राति होता ह इस परमत्रह्मपहा अन्तःकरण प्रकाशा 
होता हे ॥ १७ ॥ ब्रह्म शन्द्रय राहत ह ताना गुणास रा 

हे. उपक्र कोडे उपमा नहीं है, तथा भावना बागत हे । जिप 
समय साधक का मंन इत ब्रह्म ' म छीन हाजाय, उस 'समंय 
उका योग युक्त जानना || १८ ॥ साधक इश्वर का मत्त 
तथा झवर में समासक्त होकर विषयों को त्याग योगाच 
द्वारा स्रास्थित हकर दह त्याग कर ॥ १९ ॥ इस्तप्रक्ार करन 
साधक भसारखूप पाश से छटकर जीवभाव परित्याग पव्वक क 
वह पारव्यपक ब्रह्म म परमानन्द भाग करता है || २० ॥ 


च t क़ XX { ty - र T ~ शी ~ 
हातकन्हयाळीरतत्रबधङ्कतम।षा श पतानादावदप न पत्‌ समा 
7 ~ है प 
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मळ) कार्यालयके सभ्यॉकी अनुमतिसे . (१४ 
- छपाकर प्रकाशित कियां 2४० 
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ॐ परमात्मने नमः । [ 
-न्रह्मबिन्दूपनिषत्‌ । 
-००"*€६७%-&७ एप ड 
` आं सनो हि दिविध परोक्तं गडज्चाशद्ध | 7 
सवच । अशुद्ध कामसङ्ल्पं शुद्ध का्विवज्जि | १ 
तम्‌ ॥ १ ॥ मन एव मनुष्याणां. कारणं बन्ध | '" 
मोक्षयोः ।चन्धाय विषयासक्त सकते निर्विष | १ 
यं स्मृतम्‌ ॥ २॥ यतो निर्विषयस्यास्य मत |" 
सो मुक्तिरिष्यते । तस्मान्निविषय नित्यं मनः | १ 
' कार्थ मुसुक्षणा॥ ३ ॥ निरस्त-विषयासङ्गं | ` 
 सन्निरुद्ंं मनो हृदि । यदा यात्यन्सनीभाव | 
| sa तदा तत्‌ परमम्पदम्‌ ॥ ४ ॥ तावद्‌ निरोद | ` 
' व्य यावद्धारे गतं क्षयम ॥ एतजज्ञानंच मोः |` 
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` चंच अतोऽन्यो यन्धाविस्तरः॥ प ॥ नेव चि 


न्यं न चाचिन्त्यमचिन्त चिन्त्यमेत्र च । पक्ष 


पाते विनिसुक्तं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ ६ ॥! 


खरेण सन्धयेद्‌ योगमस्वरं भावयेत्‌ परम । 
अस्वरेण हि आवन भावो नाभाव इष्यते 
तदेव. निष्कलं ब्रह्म निविकल्पं निरंजनम्‌ । 
तद्‌ ब्रह्माहासाते ज्ञात्वा ब्रह्म सम्पद्यत धवम्‌ ८। 
निविकल्पमनन्तच हतृ दृष्टान्त-वजितम्‌ । अ- 


| प्रेयमनाद्यंच ज्ञात्वा च परमं शिवम्‌ ॥ ९॥ 
नविरोधो न चोत्पत्तिन वन्यो न च शासनम्‌ । 


नःमुमुक्षा न स॒क्तिश्च इतेषा परमार्थता॥१०॥ 
एक एवात्मा मन्तडयोः जाग्रत-स्वभ'सुप्सिपु । 
नत्रयाङ्यतीतस्य पुनञन्म न विद्यते ।११ 
ण एव हि भृतात्मा भूते भूते. व्यवस्थतः । 


प्रा बहुधा चेव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥१९॥ 
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घटसस्भतमाकाशं लीयमानेः घटे यथा। घरा | § 
ळीयेत नाकांशं-तद्रउ्जीवो घटोपमः ॥ १३॥ | ; 
घटवद्विविधाकार भिद्यमानं पुनः पुनः। तद | त 
भन च जांनाति स जानाति च नित्यश॥१॥ | | 
शब्दमायावृतो यावत्तावत्ति्ठति पुष्कर । भिन्न , 
तमसि चकत्वमेकमेवानुपश्यति ॥ १५ ॥ शः . 
बदाक्षरं परं ब्रह्म ` यस्मिन्‌ क्षोणे यदक्षरम्‌ । | ` 
तहिदानक्षर ध्यायेद्यदीच्छेच्छान्तिसात्मनः१ 
द्र विद्य वेद्तिव्य तु शुव्द-ज्ह्मपरच यत्‌। शब्द | ; 
ब्रह्मणि निष्णातः-परं ब्रह्मांधिगच्छात ॥ १७॥ | ३१ 
ग्रन्थमभ्यस्य मेधावी -ज्ञानविज्ञान तत्वतः! रै 
पलालमिव धान्याथी' त्यजदूगनन्थसशेषतः।१८ 
गवामनेकवेणोनां क्षीरस्याप्येकवणता । क्षीर \ 
वत्पश्यते ज्ञानं लिङ्गिनस्त गवां तयथा ॥.१९॥ | + 
EE तका निगहः भत भते चशःवसति॥विः | १ 
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| | ञानम्‌। सततं मन्थयितव्यं मनसा -मन्धान 
॥ | भूतेन ॥ २० ॥ ज्ञाननेत्रे समादाय चरेहहिम- 
द तःपरम्‌। निष्कलं निर्मले शान्तं तदृब्नह्माह 
० | मिति स्स्तम्‌-॥२१॥ सबभताधिवासंच यड़ते 


न्न 

गा ष बसत्याथ। सत्रानग्राहकत्वन तदस्स्यह वा 

र सुहव तदस्म्यहं वासुदेव ॥ २२॥ इति ॥ 

. ॥ इत्यथवेवदेब्रह्म विन्दूपनिषत्समाद्ठा ॥ 

६ ट 
ऽ अथ-मनका दा मागा म [वभक्त करानाता ह यथा शद्ध क 
४ भा अशद्ध। जा मन कामनाआ से घराह भा उपक्र अ- 

)॥ | बुद्ध और जो कामनाओं सें वर्भितहै वह शुद्ध मन कहाता शी 
/॥ | ह॥ १९१ || मनही मनुष्या के संप्ताररूप बन्धन का आर मुक्त | 


८। | “कारण हे । जो मन सदा विषया में लगारहता हे, वह वन्ध २ 
र | का ओर. जो विषयों: से अलग हे, वह मन युक्ति का कारण 
` | १॥२॥इप कारण मन के निविषय होनेपरही मुक्ति -होसक्ती: हे 

गत . आजा की. इच्छा :करनेवाळा. मनुष्य मन को विषया स सदा | 
[विः | भा रक्तते ॥..२ ॥ जिस. समय, मन विषर्योके.अति अनुराग को 
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इकर हदय कमल में रैककर विषय सकल 'त्यागकरेगो 
उप्ती समय पुक्तिरूप परमअज्रह्थाको नानेगा.॥ ४॥ जषतळक मन 
हृदय कमळ में लीन नहीं हा, तबतक उसका विषया स रोक 
रहे। इसप्रकार [तरिके अम्यासप्रही ज्ञानक्रा उदय आर मुक्तक 
्रप्तहोती हे। यही यथाथ तत्व ह, इसके सिवाय अन्यान्य स्थाना 
माजो कुछ कहाजाय, वह ता केवळ रकि विस्तारही करते 
॥५।॥४निप्त समय मन, तत्व वसस्‍्तुकी। चिन्ता कर जार अतित 
वस्त को विस्मृत कर इसश्रकार उपद्श पानपर, उप्तसतमय मन 
नि्वषय केसेहोगा, इस शका केउत्तरमे कहते हूं. के, तत्व ष 
अचिन्त्य हे, इसकारण उसकी चिन्ता सम्मव नहा, कारण यह्‌ 
कि वह मनकी विषयीभृत नहीं हे, ओर जो. सदा ।चन्ती१ 
विषय हे, वह अचिन्त्य हे. अथोतू चिन्ताक अयाग्य हू इप्तढिप 
स्मरण. करने योग्यमी नहीं हैं, कोरण यह हे कि, वह समुदात 
हो अवस्तु हे.अथांत्‌ मिथ्या पदाथ ह्‌ । मतः जिस. समय तततव 
वस्त॒की । चन्त ओर अतत्व वस्तुक्रा ।विस्मरण इन दोनामेत कि 
क्षका अवळम्वन नहांकरगा, उससमयहा ख में परह 


गौ ॥ ६ ॥ जो मनुष्य प्रथमाधिकारी हैं वह पुरुप प्रणव भ | 
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ठरविते पूवक वित्त निराधका अम्यास कर)तथा बाणीते परेना 
र्म है तिका चिन्तवन कर । इसप्रकार चिन्तंवन करनेसे ब्रह 
प्रान्नातूकार हाजाता ह ॥ ७ ॥ सा ब्रह्मवृद्धि आदि कढाओं 
परात ह ।नीजिकेटप ह, तथा ।नरजञन हैं अथात्‌ अविद्या के 
दष रत हैं । यह ब्रह्म. म॑ हू इस प्रकारका ज्ञान होनेपर 
गव निश्चय ब्रह्म को प्राप्त हाता हे ॥ ८ ॥ यह ब्रह्म अचिन्त्य 
है हेत आर दृष्टांत स रहितह अप्रमेय हे ओर अनादि हे । ऐपत 
हके जाननम समर्थ होनपर मङ्गलमय परमपद प्राप्हाताहे॥ ९ ॥ 
झंआंत्मा की मृत्यु नहीं हे, उत्पत्ति नहीं हें बन्धन नहीं हें 
पाइप आत्मा के विषय म॑ कोई उपदशमी नहीं हे । इसका 
प्रकत बिषयका इच्छा वा शक्तिमी नहीं है । जिस समय मनुष्य 
हे एपी बुद्धि उत्पन्न होतो हे, उसप्तमय सत्य वस्तुका ज्ञान 
भ ब्रह्धतञान होता हे ॥। १० ॥ जाग्रत, स्वप्न ओर सुषु 
ताना अबस्था आ मं एंक आत्माही विराजमान रहता ह, जा. 
गने अवस्थाआं को अतिक्रमण करके आत्माको तुरीयावस्थाका 


| करन म. समथ होते हें उनका फिर जन्म नहीं होता॥ ?१॥ 


छम स्थित चन्द्रमा जेसे अनेक प्रकारसे दीखता हें वंसाप्रकार 


~ 


भेद स्त ताना 
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प्रकारके रूपमे दीखती है ॥ १९ || निप्तप्रकार घट के एक स्प 
से दपरे स्थान में जानेपर घट परिछन आकाराम स्थानान्तर 
होता हे, ऐपाकहाजाता हं, उपताप्रकार जीवन! उपाधेः क या 
में दहमे देहान्तर -म गमत करता हे | यथाश पक्षा म आकाश 
ब्यापक पदाथ हे इस्ाळिय उप्तका गमन अपिम्भव ह, उपाध 
गमनप्ते ही आकाश का गमन व्यवहार कराजाता ह, आलाप 
उसी प्रकार प्त्वव्यॉपक हे इप्तकारण उप्तका गमन अपिन्भन 
परभी उपाधि मत छिङ्गदेह के गमन द्वारा आत्मा का गमन, 
बहाए कराजाता हैं॥ \३.॥ जिस. प्रक्रार घट वारर नष्ट हीत 
हैं; उम्ती प्रकार यहा देहमी नाश. क्राप्राप्हाता है । दृह वार 
नष्ट हाकरभी नित्य आत्मा का न्नानन म-समथ नहीं. किन्तुआ 
त्मा.उन प्म्पूण दहादिका -क जानन. मे मथ हु. ॥. १४ ॥ श 
मात्र माया अयात्‌ पमेथ्याभ्रत माया द्वारा आत्मा जभतक वि 
रहता ह अथातूकतल हृदय पद्ममहा रह ताह तबतक सव्वेव्यापर्फे 


पन अनुभव: नही होकर केवळ हृदय कळमे, ही प्राप्ति. हाती! 


निष समय वह अज्ञ नक माया,दूरहोनाती हे उंप्तसमय पत्र जाएँ 


हे अ NC NNN 
केवळ आत्माहाका प्राततेदताह ॥:१४.॥-शान्दत्रस म परम॑त्रई 


दो्नो-विद्यमान हैं इन दोना के मध्य में झनदब्रहमा क्षय; ही 
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भी परमब्रहम क्षण नहा. हाता, अतः आत्मा - म -शान्तिंकी इच्छा 
कनेबाळा मनुष्य अविनाशी परमंत्रह्मका-ध्याने करे ॥ १६ 

ुब्दविद्या तथा (ब्रह्मविद्या यह दोनोही जानने योग्य हैं कारण 
पह है कि, शब्द विद्या में निपुण' होनेपरही ब्रह्मविद्या. को ज्ञान 
पत्ता है । शब्दभयी श्रुति विद्या में अधिकारी नहीं होनेपर ब्रह्म 
द्याः ज्ञान नही होसक्ता ।:१७॥ जैसे घान्यकाङेनेवाछा पुरुष 
तृण |भूप्ती) साहित घान्यका संग्रह करताहे उप्त प्रकार घारणावान 
पुष्य ग्रंथपाठ द्वारा शब्द ज्ञान प्राप्तकरके तथा साक्षात्कार रूप 
ज्ञान के तत्व का जानकर फिर ग्रंथ परित्याग पृव्वंक साक्षात्‌ 
मे प्रवृत्त हावे ॥ १८ ॥ गोरे नानाप्रकारके वर्णा की होने 
प भी, उनका दूध निसप्रकार एकही वर्ण का होता हे । गाल 
निप प्रकार अनेक वणो की गौ ओके नीचे से एक वणकाही दूध 
| हैं, उप्ती प्रकार अनक शास्त्र पढकर भी एक आत्म तत्व 
विषयक ज्ञानही ग्रहण करे ॥ १९ ॥ दुग्ध के भीतर नेस नि. 
गर मावसे घृत वत्तेमान रहताहे, उसी प्रकार पम्पुणेप्राणया म 


| शतमय आत्मा विद्यमान हे ! जप्त मथन क दण्ड (र३) स मथन पर 


स उत्पन्न होता की उप्ती प्रकार मन द्वारा उस आत्मवस्तु 


| प करानाता है ॥ २० ॥ गरु आर शास्त्र से ज्ञानरूप नेत्र 
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प्राप्त करक फिर आत्म साक्षातकार म प्रन्नत्त हाव | इसप्रकार 


रन 


PN 

पे प्ताक्षात्‌ कार मे प्रवत्त हातपर ।नप्कळ'अथातू' प्रख्याद्‌ कले 4 
| रहितं, निर्म्मेठ आर शान्त बह ब्रह्म में ह हूं इतमकार ज्ञानका | ॐ 
न प्रकाश होगा॥ २१ ॥ जो सम्पूणं भूता का आश्रय होकर भी [4 
| सम्पण मतों में नास करता हं, तथा जा सबा के ऊपर अनुप्र 3 
र करता हैं भे सोहा वासुदेब स्वरूप दू में साहा वासुदव रवरूपहू < 
रे है 

इसप्रकारं जीव आर द्रक्मका एक मावना कर ॥ है 

७९ 

डु 

मकन कर Rs oh 

~! ० _ बे ~ FR 5 
) इतिकन्हयाळाळतत्रवदयकृतमाषावि मृषता्रहम।वन्दूः ॐ 
` पानेपतूसमाप्ता । . है 
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द 

डु 
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| सवापनिषद्सारः 
ह| पण 4 

प० कन्हयलाल तन्त्नवद्य द्वारा. 
वि अनुवादित 

4 I ६ 

| मनजर सन्त्राद्धार काय्यालये ने 


Ce 
2 


उक्त कायाळयके सभ्याको ग्रनुमतिले ' 
ळपाकर प्रकाशित किया 


सन अधिकार कार्याळयक्रे आधीन हैं 


ज 


6 


छएमानारायण प्रस मुरादाबाद म-छपा 


मल्य ५) 
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( ४९ ) त 

ॐ परमात्मननभ । |» | पु 
संवोर्पनिषद्सारः । १ 

नलव क प 

आ कथं वन्धः कथं माचः काशवद्या क। ५ 
विद्येति जाग्रत-स्वप्त-सषप्त तुरायञ्च कथप न 
अन्नमयः प्राणमयो मनोमय आनन्दमयः कप 


कत्त जवः क्षत्रस्ञः साक्ष कटस्थाऽन्तय्याम 
कथं प्रत्यगात्मा परमात्मा आत्मा साया चा प 


`  कथसात्मेश्‍वरः । अनात्मनो देहादीनात्मत| 


नाभिमन्यते सोऽमिमान आत्मनो इन्रः, 0 
स्मिन्‌ निवृत्तिमोचः तमभिमान कारयात प थ 


साऽविद्या, सोऽभिमानो यया Ly स न 
'विद्या, मन आदिचतदेशकरणोः पुष्कलेरा 
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द्वायनुमुहतिः शब्दादान्‌ विषयान्‌ ` स्थूलान्‌ 
प्रदोष्ठभते तदात्मना जागरणम्‌ । तङ्घासंना 
रहितश्चताभः करणः शब्दाद्यभावेऽपि वासना 
म्यान्‌ शन्दादन्‌ यदापलभल्र तन्मनः स्वच्च 

प चतुदशकरणापरमाहिषय-विशेष-विज्ञाना- 

क| भावात्‌ यदा, तदा आत्मनः सुषुप्तम्‌ । अवस्था 
थम रपाभावादू-भावसांक्षि स्त्रयं भावरहितं नेरंत 
कथ थे चतन्यं यदा, तदा तत्तरीयं चेतन्यमित्य॒ च्य 
क त। अक्कायाणी षएणां कोशानां समृहोउन्नम 
च|" कोश इत्युच्यते । घ्राणादि-चतुदश' वाय- 
मत ऐश अन्नमय काशे यदा वत्तन्त, तदा प्राण 
त पयः काशइत्युच्यते । एतत्कोराट्वयसंयुक्तोमन 

[ या|णादाभश्चताभःः करणेरात्मा शब्दादिविषया 
स|पसङ्ख्पादि धम्मान्‌ यदा करोति, तदा म- 
राह मियः कोश इत्यच्यते । एतत्‌-कोशत्रय-संयुः 
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क्तस्तदृगत-विशेया-विशेषशा यदा लासत,तता | 
विज्ञानमयः काश त्युच्यत । एतत्‌ काशन | 
ष्ट्य स्वकारणनवज्ञानंबटका शुकायासव वृचा न म 
यदा बर्सते; तदाआनन्दसयः काश इत्युच्यत | 
सख-दःख-बञ्याश्रयो दहान्तः कता संढाततदा 
इष्टविषये बद्धिःसुखयुद्विः, आंनेष्ठा वंधय बुद E 
इःखबद्धिः, शब्दस्पश-रूप-रस-गन्घाः सुल २ 
दःख-हेतवः । प॒णयः पाप-कस्मालुस्यारा भूला 7 
प्रात शरोर सम्बन्ध-वेयागम्त्‌ म 
[गमिव कवोणो यदा हृश्यते, तढापाहेतता १ 
ज्जीव इत्युच्यत । सन आदशव, प्राणादिश्र 
सच्चादिश्व इच्छादिश्व, पुण्यादिशत पर 
वगा इति । एतेषां पञ्चबगाणां घर्मीक्षतर्त ' 
ज्ञानादृते न बिनश्याति । आत्मसल्लिणो विल! 
खेन प्रतीयम्नान आत्मोपाधियस्त झ्लिङ्गशर|' 


4 
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गदा इदयग्रन्थिरित्युंच्यते । तत्र यत्‌ प्रकाशते चे- 
चत | त्ये, स क्षेत्रज्ञ इत्युच्यत । ज्ञातृ-ज्ञान-ज्ञयाना 
चो प्राविभाव-तिरो भाव-ज्ञातास्वयमेव-माविभा 

ते|| तिरोभाव-हीनः स्वयं ज्योतिः, स साक्षीस्य॒ t 
दा.) चयते । ब्रह्मादि-पिपीलिका- पप्येन्त सबघ्राणि | 
हि | वद्धिषवविशिष्टतयोपळभ्यमानः सवप्राणि-बुद्धि 
पतन स्थो यदा, तदा कुटस्य इत्यच्यते । कूटस्थाय 
वा पहितभेदानां स्वरूप- खाभ-हेतु्षस्वा मणिग 
रसं| एसत्रमिव सर्वेक्षेत्रष्यलस्थतत्वेन यदा प्रकाशते 
ला. आत्मा, तदान्तर्यासील्युच्यते। सर्वोपाधिः 
र सवणेघनवहिज्ञानचिन्मात्रस्वभावञ्या | 
| भा यदावभासते, तदा त्वं पदाथः घत्यगात्म i 
तात घच्चत । सत्यं ज्ञानसनन्तमानन्द अह्न, सत्य 
नि | नास-देरा-~काल-वस्त-निमत्तष 
शर प्रनश्यत्स यज्ञ विनश्यति, तेदविनाशि शान 
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| मिति उर्त्पात्तविनाश-राहेत चतन्य ज्ञानामत 
भिधीयते । अनन्त नाम मृहिकारेषु सदिव, ह्‌]; 
वणीविकारेषु सुवणेमिव, तन्तकाथ्यष तन्हा । 
अव्यक्तादिश्ष्टिप्रपञ्चेषु पूव व्यापक चेतन्यम | 
नन्तमित्युच्यते । आनन्दो नास सुख चेतन्य| 
स्वरूपोऽपरिमितानन्द ससञद्रः। अबिशिष्ठ-सत 
स्वरूपश्च आनन्द इत्युच्यत । एतद्वस्तुचतुष्टा 
यस्य लक्षणं देश-काल- निमेत्तेष्वव्यभिचा| 
सतम्पदाथः परमात्मा पर ब्रह्मत्यच्यत । तो 

षदाथादोपाथिकात्‌ तत्पदाथोदोपाशिकाद पि| 


` ती,स्वयमविकारादिकारहेतों निरूप्यमाणे 
> आ . 
य क >0 Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| इत्यथबेबेदे सर्वोपनिषत्सारःसमाप्तः ॥ 

| अर्थ-३* किप्त प्रकार आत्माको बन्धन होता है, किस प्र- 
त्री हा मुक्तिहोती हे, अविद्या कया हे, विद्या कया हे जाग्रत स्वप्न, 
ff तथा तुरायअवएथा क्या ह अन्नमय, प्राणमय, मनामय 


तष्ट जज साक्षी, कूटस्थ, तथा अन्तरयामी कोन कहाता हे, प्रत्य- 
गामा, परमात्मा, आत्मा, ओर माया क्या हें तथा आत्मा किस 


i 


"कार इश्वर कहता ह, इन तइ प्रशा का उत्तर क्रमानुप्तार 


९ क्त अभिमान निस्ते निवृत्त होता इं उप्तका नाम विधा ह| 
स्‌ कमा, अच्युत, शङ्कुर, चतुमृंखादिक, वायु, सूर्यं, वरुण, अ- 


we 


कुमार, आग्नि, इन्द्र, विष्णु मित्र, ओर त्रह्मा इन अधिष्ठान 


RR 
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दवताओं द्वारा गृहीत तथा वहि; प्रकाशित मन, बुद्धि, वित | 
अहङ्कार कणे, त्वचा, नेत्र, निहूवा, नासिक, बाणा, हात, प 
गुदा, और उपस्थ, इनः १४ कण द्वारा जिस अवस्था मनमा फ 
नुप्तार तङ्कर्प अध्यवप्ताय, चतेना, आभभान, शब्द, पश्च, छा |. 


सम्पर्ण स्थळ विषयों का जिस समय भोग कर।जाताहे, वही पभ 
[त्मा की जाग्रत्‌ अबस्था हं ॥ २ ॥ जिस सपय शब्दादि बि 


मन,बुद्धि,चित अहङ्कार, इन अन्तःकरण चतृष्टय द्वारा वासनामय 
शब्द[दि विषय पमृहक्री प्रातिकरता हें उपस्तका नाम खम्माव्ता। 
हे । ओर जिप्त समय में पूर्वोक्त १४ कारण आपने अपने का(| / 
से अङग होजाते हं, वही आत्माक्री सुपत्ति अवस्था हे | गि 


समय आत्मा जाग्रत्‌ स्वस्त आर तुप इन ताना अवश्याआं 


कभ 


__ ओस्थिमज्जा, मेद्‌ त्वकू, मांत और रुधिरका समूह स्वरूप यह | 
| ' हा अन्नमय कोशाहे प्राण, अपान, व्यान, उदान, और स 
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दां तथा, नाग, कूम्मे, कृकर, देवदत्त ओर घनञ्जय यह पांच 
। | जावैरम्मण, स्थान, मुख्य, प्रद्यातन ओर प्राकृत यह चार. यह 
य॒ ओर अन्नमय कोश यह मिळकरक प्राणमय -नामत्राळा 


] बत्तमान रहता. हे, उप्त समय आनन्दमय कोश 
भाता ह्‌ ॥ ४. ॥ अत्र-कत्तां का लक्षण कहाजाताह । जप 


(र दुःख कमी नहीं हो. इस प्रकारको बुद्धिवाढा होता हैं 


व 


| तू सुख दुःख अनभव करता हे तथा, स्थूळ आर सूक्ष्म देह 
ca 
रष्ठ होता हे, उप्त समय में उसका नाम कत्ता हें। सु+ 


~ ~ 


केको कहते हैं, सो कहते हैं इष्ट विषय: में मो वुद्धि € 
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उसका नाम सुख बु! हे तथा अनिष्ठ विषय में जो बुद्धि थे 
उसका नाम दुःख बुद्धि हे । शब्द, रहे, रूप, रस, और | ॥ 
यह पांच विषयहीहुल और दुःख के कारण हैं ॥ ५ ॥ भै 
जीव के स्वरूप को कहते हैं । आत्मा देह के संग संयुक्त | 

होकर मी पुण्य और पाप के अनुप्लार शरीर के संग समत 
रखता है तथा त्याग देता हे अर्थात्‌ नाना उपाधि विशिष्ठ हो| (` 
इस छोक भें और परळोक में गमनागम करता हे । इप प्रका| ह 
की अवस्थाको प्राप्त हुआ आत्मा जीव कहाता हे ॥ ६ ॥ | । 
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वैतन्य जानने योग्य ज्ञान [ अथात्‌ चित्त वृत्ति ] तथा वि- 
| (य उत्पत्ति आर विळय की प्राप्ति करता हे तथा स्व उत्पत्ति 
और विळ्य रहित हे, “वये नाति;स्वरूप हे, उसको साक्षी क- 


AIS 


क न| हो है | यह साक्षात्‌ सम्बन्ध स सम्पूण का द्रष्टा हे, इसकारण 4१ 

> ९ ४ bh 
Rh नाम साक्षी हं । निप्त समय चतन्य ब्रह्मा स पिपीछिका त 
~ | 


होक| (घट ) पथ्यंत समस्त प्रपणे बुद्ध म अविशिष्ट रूप से अर्थात्‌ 
| ~ 


|| बहता हे सूत्र में जसे मणि ग्रथित रहते हे, उप्त प्रकार जो 


he 


र क निरूपण करने के छिय आत्मा के चारस्वरूप कहत 
ह। आत्मा सत्य, ज्ञान; अनन्त ओर आनन्दस्वरूष है | सत्य 
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कहने से अविनाशी अथात्‌ नाम, दरा, काढ, वस्तु आरन 


प्रकार प्रधानता से सम्पण सृष्टि प्रपच मं जा चेतन्य व्यापक मार. 
स बिराजमान है, उप्तको अनंत कहतह | जो चेतन्य सख्त | 
अर्थाब अपरिमित आननेद-सागर स्वरूप हे, उसका नाम आनंदह |. 
यह सत्या।दे चतष्टय स्वरूप, दश, काठ, आर ।नामत्त द्वारा अ 
व्यभिचारी हे अथात्‌ किसी देश म॑, किसी. काळ में, किसी काण | 
में जिसके स्वरूप का अन्यथा नहीं होता, एसा चेतन्य “तत | | 


च्छ अ; 2 
हं. आकाश का नाई सवेग्याप। ह, सक्षम ह, केवळ सत्तामात्र वसु | | 
ई i 
ह, वह आत्मा शुद्ध त्रम कहाता है ॥ १० ॥ अब माया का ठस | | 

> च्य | 6 
कहते हें | जो अनादि ओर अंतवतेनी अधात्‌ काये उत्पन्न क 


अ | ~ 
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इतिकन्हेयाळाङतंत्रवैद्यक्कृतमाषावि भूषित अथरववदे 
सवोपनिपदसारःसमाप्तः। 
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॥ श्राः॥ 


पं० कन्हेयालाल तन्त्रवेद्य द्वारा 
अनुवादित 


मेनेजर तन्त्रोद्वार काय्यालय ने 
उक्त कायोलयक समभ्योकी अनुझृतिसे 
छपाकर प्रकाशित किया 


~ DS [a सके 
सब आधकार कायाय क आधान ह 


ङच्मीनारायण प्रेस मुरादाबाद मं छपा 
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९१०८१ 
3 ॥ 3० परमात्मने नमः ॥ 
| गभोंपनिषत्‌ । 
| a 


+| गइ्गुणयोगयुक्तम्‌। तं सप्तधातुं लिमलं द्वियोनिं 
#| चतुविधाहारमयं शरीरम्‌ ॥ पञ्चात्मकमिति 
| कस्मात्‌,एाथव्यापस्तेजो वायुराकाशमिस्यस्मि- 
५. न्‌पञ्चाव्मक शरीर का एथित्री, का आपः किं 
तेजः, को वायुः, किमाकाशम्‌ । तब पंचात्मक 


$| शरोर यत्काठेतं सा एथिवी, यद्‌ द्रव ता आपः 


४४ | षदुष्णं तत्तेजः, यत्सञ्चरति स वायुः यच्छुषिरं 

| तदाकाशम्‌ । तत्र एथिवी धारणे, आपः पिण्डी 
- क त्र प्र हीय 

रणे, तेजः प्रकाशने, वायुव्यूहने, आकाशमः 
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भां पञ्चात्मकं पञ्चस वत्तमानं षड़ाभ्रय 


f 
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>>>> mT लशयिएओड t 


CRD SET 


 रन्रः पीतः कपिलः पाण्डुर इते (यथा. देवद 


'शुकशोणितसंबोगादावत्तते गर्भा हादि व्यवस्था | 
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वकाशुप्रदाने । एथक्‌ भ्रांत शठ्दोपलउ्धो, त्व | 
क स्पर्श, चक्षषी रूप, जिहूबा रसन, नासका | 
त्राण, उपस्थ आनन्दे, अपानसुत्सग, बुद्धा | 
वध्यति, मनसा सडुल्पयाति, वाचा वदति। ष- | 
डाभ्रयमिति कस्मात्‌, मधुरास्छ-लवण-तिक्तः | 
कट-कषाय रसान्‌ विन्दतीति,-षड्ज-ऋषभ | 
गान्धार-मध्यम-पञ्चम-धेत्रत-निष।दाश्चेताष्टा 


सपतधातुकामिति कस्मात्‌, शो रक्तः कृष्णो | 


त्तस्य द्रव्यादिविषया जायन्ते । परस्परं साम्प | 
गुणव्वात्‌ षड्विधोरसः, रसाच्छोणितं, शोणः | 
+्योऽस्थीनि अस्थिभ्यो मज्जा, मञ्जातः शुक्रं ' 


5 
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- | नयति, हुदयऽन्तराग्निः,अग्निस्थाने पित्त, पित्त 
| स्थाने वायुः, वायुतो डूदथ,प्राजापल्यात्‌ कमात्‌श ` 
| ुतुकाले सम्प्रयोगादेकरालोषितं कळलं भव- ¦ 
- | ति, सक्षराश्रोषितं वुद्द॒दम, अद्धेमासाभ्यन्तरे ¦ 
- | पिण्ड, सांसाभ्यन्तरे कठिनं, मालहयेन शिरः, 
| मासत्रथेण पाइघदशः, चतुर्थे गल्फ-जठर-क- 
` | रिप्रदेशाः, पञ्चमे एवेशः, ष्ठे सुख-नासि- 
॥ | काक्षि भ्ोज्राणि, सप्तमे जीवेन संयुक्तः, अष्टमे 

| सव ऊक्षण-सङ्पुणः । पितृरेतोऽतिरेकात्‌ पुरुषः, 
` | मातूरेतोऽलिरेकात्‌ खत्री, उभवोवीजतुल्यत्वान्न- 
म्प | पुंसकं वयाकुलि तमनसोऽन्धाः खज्ञाः कुब्जा वाः 
` | मना भवान्ति । अन्योऽन्ववाय-परिपीड़ित-शुर्क्र 
/ | इध्याद्‌ द्विधा तनू स्याद्युग्माः प्रजायन्ते । पं 
परमकः समथः पंचास्मिका चेतसा बुद्धिगन्ध 
दिजञानाचराक्तरमाङ्कार चिन्तयतीति त- 


HEE ७. ३. ६ 
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] न्याः प्रमुच्येऽहं तत्‌ प्रपद्ये नारायणम्‌ ॥ अशुभ | 
' चयकत्तारं फलमुक्ति प्रदाकम्‌। यादे योन्या' | 


ज्ञाहिं स्मरति, शुभाशुभंव कस्म विन्दात॥३॥ | 
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काक्षरं ज्ञाववा्टो प्रकृतयः षोडश वकाराः | 
शरिरे तस्व देहिनः । अथ मात्राशातःपात- | | 


नाड़ी-सूत्रगतेन भाण आप्यायते । अथ नवम | 
nf | 
परासि सर्व लक्षण ज्ञानसम्पूणों अवाति, पूव | 


प्रयोनि-सहलाण दृष्ट्वा चेव तता सया। | | 
आहारा विविधा भुक्ताःपाता नानावा स्तनाः। | 
जांतश्चेव शृतश्चव जन्म चव पुनः पुनः ॥ यन्म 
या परिजनस्यार्थे कृत कस्म शुभाशुभम | एका | 
की तेन दह्योऽहं गतास्ते फलभोगनः ॥ अहा | 
दुःखोदधो मग्नो न पश्याम प्राताक्रेयास याद | 
योन्याः प्रस॒च्येऽहं तत्‌ प्रपश्य महेश्वरम्‌ ॥ अशु | 
अ क्षयकत्तारं फलस॒क्ति प्रदायकम्‌ । साद था | 


= 
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; | प्रमच्येऽहं तत्‌ सांख्यं योगमभ्यसे ॥ अशभःक्ष 

 यकत्तार फळसुाक्त ध्रदायकम्‌। याद योन्याः प्र- 

| मुथामि ध्यायं ्रह्मसनातनम्‌ ॥ अथ योनिद्वार 

| सम्प्राप्ता यन्त्रणापाञ्यमाना महता इःखन जा 


| तमात्रस्तु वष्णवन वायुना सस्पृष्टस्तदा न स्मर 
| ति जन्मसरणाने, न च कम्मं शुभाशुभं विन्द 


- | शप्निनोमाशित-पीत-लेह्य-चोष्ये पचात । ददा 
हो | नग्नी रूपाणां दशनं करोति। ज्ञानान्निः शु- 


शु | 
यो 


> ज्र ~ ~ < दै 
भवान्त, सुखे आहवनीय, उदर गाहपत्या हादे 
| सक्षिणाग्निः, आत्मा यजमानो मना ब्रह्मालो- 


९ 


iat, 


EIT VISES कु ~ ५ 


णल 
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कपाल कशा दभाः मखमन्तवबादः चतुष्कपार | है; 
शिर! षाड़श पाश्वेदन्‍तपंटलाने सप्तात्तर मस्त | ! 
शते. साशीतिक सान्थिशत समवक स्नायुशत | र 
सप्त शिराशतानि प्च संञाशतान अस्थात | _ 
च हवे त्रीणि शतानि प्ःसाळवतस्ी रोमा |+ 
णि कोट्यो हदय पठान्यष्टा छादश पळा जहा म 
पित्तप्रस्थं कफस्याहक शुककूड़व सदः भर्या |, 
वनियतं सत्रपरीषमाहारपारसाणात्‌। पेप्पलाई | , | 
मोचशाख भेप्पलाद मोक्षशाख्रासाति॥ | | 

शत गमापानषतू समापा ॥ 


| 
|i 
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ही शं ९ 

| न चार प्रकार आहाये 

| | नी अ हाकी RE 
| ॥ le TR =चपूतात्मक कहा शिष्यने विशेष जानन. 
ते || $ छि पूछा कह गुरा RR (उत्तर)प्रथिवी,जळ त्रेः 
ने प [ह आए आकाश यह सी नित | पर्न | इपर - पंचेमतत्मक, 


जुरीए-म. कान. अंश. पृथ्वी, कोन. अ १). 

य 4 शक श जछ, कोन; अशा तेन | 
कीन अश बायु. आर कान अश आकाश हे, ? उत्तर। इल प्रत 

| ग्रशरर में जा काठेन अंश हे, सो प्रथ्वी है, द्रव (पतला ) 


रः) भा नळ, ऊष्णभाग तज, जा विचरनेवाळा हे, सो वायु है 
भर ना ।छेद्रभाग ह, सा आकाश हे । इन पांच मतों में पृथी 


| १ रहने सदेह इतना विस्तृत बु आहे । अब (यों का काय्य 
शी है) दोनों कानशब्दकी प्राति करते हैं, त्वचास्पंश करती 
१ दन नेत्ररूपको ग्रहण करते हैं,, जिवा रका स्वाद ळेती 
गिक गन्धको ग्रहण करती हे, उपस्थ आनन्द में हे. अर 
यु महमृत्ञादि त्याग करता , है, बुद्धि विषया. का बोधन: 
है; मेन विषया करा सङ्कल्प, करता. हे. ओर आणी वाक्यः 


5 है. दह छ+के आश्रय केसहुआ। उसा. कहते हूं. 
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 भुक्हताहे। शुक आर शाणित के संयागसे गभे उत्पन्न दै 


( ९.) 


ह मधुर, अम्छ ढवण, तिक्त, कंद और कषाय इन छःरपताक | 
अनधवोकरता हे । इस कारेण देह पडाश्रय हे तन) द 
ऋषम॑, गान्धार, मध्यम, पञ्चम) धवत आर निषाद इन ससर | 
यक्त होनेसे देह पडगुण युक्त हं । पत्त्र म॑ प्रथिवा आद्‌ पाद | 
भर्तोकी घारणोदि जो पांच वृत्तय कह हे वेया यह सनहीं ए | क्र 
रुप की प्रत्त निवृत्ति़ी कारण है, वा एक एक परग तकी ह| 
कारणहे इतत प्रश्नक उत्तर भ कहेतह ।र्क पञ्नभूरताकी धारणादि | 


है| « 
वातिके मध्य मे इष्ट आनष्ट दश कारकी वात्ते है ) ता पारण। 


दि पल्चमृत वत्ति का इष्टानिष्ट भाव नहीं होता, तो यह तृ | ताः 
प्रस्त और निवृत्ति को. उत्पन्न करने में समथ नहा हत अ | 
यह वृत्तियही इ आर अनिष्ट भद्‌ स दश प्रकारक। ह्‌ | षि र 
इप देह को सात धातुवाळा कहा हे, केसे यह देह सातधादु॥ | 
ला हआ सो कहते हें,-मनष्य इतत, रक्त, कृष्ण, धृश्र। पी | 
कापिल, ओर पाण्ड इन स्तात प्रकारक वर्णाक्रा वस्तु अह 
करताहे । यह आपप्त में अनकळ गुण सम्पन्न हैं तथा एत १ 
छ! प्रकारके रूपों में परिणत होते हैं । रस समस्त धातुओं . | 
मूळ है, किन्तु धातु नही है। इस रस से रक्त, रक्ते मांत 
ते मेद, मेदसे, स्नाय, स्नायुसे अस्थि,अस्थिसे मेज्ना और मे || 
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| दहृ सम्पूण धातुय हृदय मं स्थित होती हैं; तथा हृदय में अन्त- 
| शापन बिद्यमान हे उसी अग्निश्यान में पित्त तथा [पत्तत्थान में बाय 
॥ विमान हे, क्यांकि वायुके बिना अम्निकी प्रवात्त नहीं होरा | 
| स वायु से प्राजापत्य क्रमानुप्तार से हृदय उत्पन्न होता हे॥३॥ ht 
क्रतुकाळ म पुरुष का बाज खरी के रज को पोषण करता हे | 4] | 
| प्रकारण से खॉ आर पुरुष के संयोग म॑ स्री का तेज अधिक्र 
हि | दना हे । ऋतुकाछ में खरी और पुरुषके संयोग से शक्र आर्‌ 
| | पणित मकर एक रात्रे म हा कुछ गाढा होजाता हे, फिर 


A | 


त | पत रात्रि बोतनेपर वह गोलाकार होता हे, १४ दिनमें पिण्डा 
गत) | ब, एक माम पण होनेपर यह पिण्ड कठिन होता हे 
माप मं शिर, तीन मास में पाद, चार माप्त में गुरफ उदर 
( कॉटदश, पांच म मास मे पृष्ठ, छट मास में मख, नाति 
et कण, सात न मास प जाव करक यक्त, आ।ठम 
भ पवे लक्षण सम्पण हाजाता हे पिता के शक्रको अधिकता क 


रष, माता के रजकी अधिकता ते खरी, तथा १रुए के शुक्र 


गग 


न. स अन्धा, ठळा, कुबडा, आर बना उत्पन्न हाता हैं 
0, र्ष के शक्त शोणित वायु द्वारा पीडित होकर दो भाव। में 
नेपर्‌ दा सन्तान उत्पन्न होती. 6 । यह पचमतात्तक 
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प तनादि. काय्य म॑ से हे । शब्द, रूप, रतत, गमु 
मौर राशा यह पांचोदी बुद्धि के [ते हू । वुद्धिअन्तःकाण | ॐ 
द्वारा रसादिका का ज्ञान करती हैं । तथा अनित्य वस्तु और 
नि २ पदार्थ का चिन्तवन करती हे । इप्‌ देह पं 


> ज़) 
& 


नित्य वस्तु आका! | 
रककति महत्तत्त्व, ( बुद्धि ) अर्द्र ओर पञ्चतन्मात्ना यहु | . 


आह प्रकृति तथा-पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच क) BE 
और मत्र यह सोलह विकार हैं.॥-४ ॥ जिल नाडा हों गर्भभ | ` 
ते हुए वाळककरी नामि से छेक माता के हृदय पलत 0 
$ उप्ती नाडी द्वारा माता के खाये हुए ऑर पाथ ह द्रब्यक | 
रप्रको लेकर गस्य सन्तान का प्राण रक्षित हाता हैं, हे न 
वम मास में गन में स्थित सन्तान सम्पूण लक्षण ओर ज्ञान 
होकर पर्वनन्‍्म- का स्मरण करता है और उसका श॒भाइ 
का ज्ञान उत्पन्न हांता हं ॥ ५ ॥ नाम महीने में बाळक { 
प्रकार चितवन करता है कि में पूवे म सहा यीनिर्या १ 
चक्रा ह और योनिद्वार से निकळक्रर अनक वस्तु आहार १ 
नानाप्रकार के स्तन पान करचुका हू । एकवार जन्म कि 
किर जन्म फिर मृत्यु इसीप्रकार बारंबार जन्म ऑर ४° था 
हे । मेने कुटुंब पोषण क निमत्त अनक शाभाशाभ कर्माका १00 
किन्त निनके लिये करा; वह छोग उस कमे से पीडित १९ 
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| कही उत शमाशम क 
व्य जं श म द्वारा दगध हाता हं केसे परताप 
| के विषय ह । में इस समय इस टु:खपागर में डबा पडा 


१... ~ ° 


बढ़े महेश्वरको प्रपन्न करुंगा | फिर विचारताहे कि, इस्त योनि il, 
ऐैनिकछ जाऊंगा तो अशुभ क्षयकारी मुरारीकी सेवा करुंगा | {३ 


| NTE ऊ ~ (7६ है र, 
प एकवर इप यानत ।नकछनाऊ, ता अशुम [वनाशक सारूययाग 


| गभध बाळक यान द्वारम आकर प्राप्तहोता ह । इस समय ज- 
(पक पाडन स अतिदख पाकर ज मप्रातत करता ह.। उप्ता 


| ता तथा शुभाश कम्म भी फिर नहीं जानन पाता ॥ ७ ॥ 
हेका शरीर क्यों कहतेहें | इसका उतर शरीर शब्दका (शीयते i 
शरि) व्युत्पत्ति द्वारा प्रति पादित हुआ हे । सदा यह शीर्णे 9 
'तिविडती ) होताहे, इस्ताल्ये इक्रा नाम शरीरहे । इस शरीर | 
गे आये वास करते हें, एक ज्ञानामि, दशेनान्नि, और को टत 
मि, इन में ते कोष्ठानि चावन, चसने, चाटने ओर पीने के 


> 


"का पकाता हे । दर्शनागिन रूपको ग्रहण करता हे और 
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जानाम्रि शुभाशुभ कर्मे का ज्ञानकरता ₹ | इन तान आग्नयाक | | 
तीन स्थान है| देशनार्न आहवनीय नाम से मुख म॑ कोष्ठाण | 
१ गाईपलय नाम से उदर में तथा ज्ञानात दिशा ह ह्य | 
म रहता है।( आम की वात्ता कहकर शारीरिक यज्ञ कहत 
हैं ) आत्मा शरीरका स्वामी ह अतः यहे यजमानः परा 
बाला है। मन बरहम, ज्ञानर्द्रिय यज्ञ पात्र हे कन हे | 
द्रव्य हैं, मस्तक कपाळ स्थानीय हं कश कुश ह आर मुख श र 
न्तरवेदी स्वरूप हे । आत्मा इस सम्पूण हमक उपकरण द्रा 
होम करताहे ॥ ८ ॥ अब शरार क अवयर्वा का कहत ह|| *- 
मस्तक में चार कपाळ ( अस्थिविशेष ) हे सालह पाइन साह | . 
दस्तस्थळ, सोलह पटल, एकसास!त मम्मस्थळ, एकप आ 
सन्धिस्थान, एकसो नो स्नायू, सातप्तोनप्त, पांचसा मात | 
तानप्रो आठ अस्थि,'साडचार कराड राम, आठपछ रप्त बारह 
| जळ, एकप्रस्थ पित्त, एक आठक कफ, एक कुडव ठाकर ९ 
i. स्थ मेद और अहार द्रव्यक परिमाणानुसार मूत्र तथा [वि्ट 
| ता है | इनका कोई निश्चित परिमाण नहीं है इस प्रकार मर E, 
पिप्पछाद्ने मोक्ष शाका उपदश क्रिया ॥ ९ ॥ 
इतिकन्हयाळाळतन्त्रव्यक्कतमाषामषता 


` गर्भापनिषद्प्तमोप्तां ॥ 
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७ 0) 


४३ हे ७ Fl ~ 2०४> ५५ 

सब अधिकार कायाळ्य के आधीनहें E | 

हि See हि १ 

र कर नर्र र व्र ग ७, $ ५ 
` छत्त्मीनारायंण प्रेस मुरादाबाद में छपा ie EM 
॒ पाट) || 
र्‌ टेण्डे> न 
5 4 
fy | 


ममा 
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3० परमात्मने नमः । 

, [ 
केवल्योपनिषत । 
अष 

अथाश्वठायनो भगवन्तं परसेनसुप | 
समेत्योवाच । अधीहि भगवन्‌ ब्रह्मर्विष्या ३ | 
ु रेष्ठा सदा साद्विः सेव्यमानां निगूढास. | यथा, 
च चिरात्‌ संवेपापे उयपोह्य परात्पर पुरूष यातं | 
विद्ठान्‌ ॥ १ ॥ तस्सं स हाताच पतामह | 
भरद्धा-भक्ति-ध्यान-योगादवेहि। न कर्मणां न | ` 

` प्रजया धनेन त्यागेनेक अम्नतत्वमानशुः ॥ ९ ॥ र 


न) 3, क... 


A ~ 2 


>> मा 


न 
इ 


TE, ७ जज 


ब्रिशन्ति । वेदान्त-विज्ञान-सुनिश्चिताथाः 
'न्यासयोगाद्‌-यतयः शुद्धसत्वीः ॥ ३॥ त | 
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| होकेष परान्तकाले पराश्ूताः परिसुञ्चन्तिसबे 
` | वेविक्त-देशे च सुखासनस्थः शुचिः संमग्रीव 
` | शरः शरीरः ॥ ४ ॥ अन्त्याश्रमस्थः संकलेंद्रि 
| रणि निरुध्य अवत्या स्वगुरुं प्रणम्य । हत्‌ | 
| पडरीक विरज विशद विाचिन्त्यमध्य वषद 
| बिशोकम ॥ ५.॥ आचन्त्य-मव्यक्त-मनन्त 


ल क र र 


ब्रिहाचन नीलकण्ठ प्रशान्तम्‌ । घ्यात्वा सु- 
निगच्छति भतयोनिं सम॑स्तःसाक्ष तमसःपर 
।| सात ॥:७॥ स ब्रह्मा स ।शेवः सेंद्रः सोऽक्षरः 
यो | परमः स्वराट । स एव विष्णुः स घ्राणः स 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


HESS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ~$ 


मेति नान्यः पन्था रिमृक्तयं ॥ ९ सेभ 
तस्थ-मात्मान सवभूतान चात्मान । सम्पर्य| 
न्‌ ब्रह्म परम या।त नान्यन हतुना ॥ १० || 
आत्माममराण कृत्वा प्रणवञ्चात्तरारणिम्‌ || 
ज्ञान निमथनाभ्यासातू पाप दहात पाण्डत;११ | 
स एव. माया-परिमोहितात्मा शरीरमास्थाय | 
करति सवम्‌ । ख्ियज्न-पानादि-विचित्रभागे | 
स एव जाग्रत्‌ परितृस्िमेति ॥ १२॥ स्वप्न तः 
जीवः सुखःदुःख-भाक्ता । स्वभाययाकास्पित | 
जावलाके । सुषुप्तिकाल सकल विलीने तमो! | 
भिक्तः, सुखरूपमति ॥ १३ ॥ पुनश्च जन्मा. | 
तर-कमःगागात्‌ स एवं जीवःस्वपिति प्रब॒द्ध/ | 
पुरत्रय क्रोडाते यश्च जीवः, ततःस्रजातं सकलं | 
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) उज्ञायते घ्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणिच । ख 
| वायज्योंतिरापश्च पृथ्वी विश्वस्य धारिणी १५ 
| उत्‌ परं ब्रह्म सवात्मा विश्वस्यायतनं महत्‌ । 
| दद्ष्मात्‌ सृच्मतरं नित्यं तच्वमेतर स्वमेव तत्‌।१६। 
| जाग्रत-खप्त-सषत्प्यादि प्रपञ्चं यत्‌ प्रकाशत.। 
य | तद्‌ ब्रह्माह मिति ज्ञात्वा सऽबन्धेः प्रमुच्यत१७ 
, | ब्रिय घामसु यद्भोग्यं भोका भोगश्च यद्धवेत्‌ । 
| तेभ्या विलक्षणः साची चिन्मालो5हंसदा शिव 
एत्न |. ॥१८.॥ मय्येव सकलं जात मयि सत्रे प्राताष्ठ 
तम । मयि सर्वे लयं याति तद्‌ त्रह्मद्यम- 
| सम्यम्‌ ॥ १९॥ ` 
| ` प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 
अणोरणीयानहमेव तद्वत्‌ महानह ।वरबम 
विचित्रम्‌ । परातनोऽहं पुरुषा5हमाशा [है 
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“र 


णोस्यकर्णः । अहे विजानामि विविक्तरूपो नन 
चास्ति वेत्ता मम चित्‌ सदाहम्‌ ॥ २१॥ बेहद | 
रनेकेरहमेव बेद्या वेदान्तकृत्‌ वेदाविदेव चाह. 

| 


i न 


स्‌। न पुणय पाप मम नास्त नाशा ॥ नज | 
न्म दहन्द्रय बाद्रास्त ॥ २२॥ न भोमरापा 


रञ्च । एव पवादतंवा परमात्मरूप गुहाशयान | 
बकलमादतायम्‌॥२३॥ समस्त-साक्षि स दसद्विः | 
होने प्रयाति शुद्धं परमात्मरूपम्‌ । यः शतरुद्रि | ` 
यमधीते सोऽग्निपूतो भवति, स वाय-पतो भवः | 
गत, आत्मपूता भवात,स स॒रापानात्‌ पूता भ | 
वात, स ब्रह्महत्यायाः पृता भवलि, स संवण- | 
स्तेयात्‌ पूतो भ्रति, स कृत्या कृत्वात्‌' पूतो | 
भवात, तस्मादबिभुक्तमांश्रितो ' भवातित्याश्रः | 
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ios 


छस सकळा जपतू। अनन ज्ञानमाप्षा 
स 


न | सेल नाशनम्‌। तस्मादेवं विदित्वेनं ` 
द | कल्ये मुतेः कवल्थ पढ्मश्नुत ॥२४॥ ® 
,...... -ह्वि्तायः खरड: ॥२॥ see 
| | इत्यथबेवेदे केबल्यापनिषद्‌ साप्ता ॥ | 


| Cc श्र 
ण | अथे-ऋग्वद।चाय्य आरवळासन ऋः।षत्ताथन चतुष्टय प्रम्पन्न 


| होकर शाखीय विधानके अनुसार भगवान ब्रह्माजी के समीप जा- 
' क कहनेछगे कि, हे भगवन्‌ ! मरेऊपर अनुग्रह करके सदा साधु 
| दग निकी सेवा करत हैं एप्ती, परमउतूकृष्ट अतिगोपनीय 
| ऋविद्या का उपदेश करो । जिस ब्रह्मविद्या के प्रमावसे तत्व 
| जाननेवाळे मनष्य थोडेही काळम सम्पूण पाप समूहको धोकर 
| परम परुषको प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ व्रह्मा अरवळायन ऋष 
| ३ वाक्यको सुनकर कहमेळगे कि, तुम श्रद्धा भक्ति ओर ध्यान 
यूम द्वारा ब्रह्मतिद्या.जाना.। परंतु श्रद्धादि ब्रह्मविद्या का जिप 


+ 
~+ 


2 


~ जज) 


«> 


उ. वर, 


AD तत 


तो ' फार कारणहैं, उसीप्रकार सन्यासको भी मानो । इस के सिंवाय 
ज. | शरत्‌ आर स्मात्त कम्म का अनुष्ठान, प्रजा वा पलक द्वारा ब्र 


नहीं प्राप्त होती | महात्माळाग सम्पण श्रांत आर स्मात्त 
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कम्पी त्यगपूर्वक एक परमहेसाश्रम ग्रहण द्वारा ही ब्रह्मविद्या | | 
प्राप्त करते हैं ॥ १ ॥ बेदाम्त शाखसे निन पुरुषों को "अह | इ? 
ब्रह्मास्मि” में ब्रह्मस्वरूप हूं, इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होक | ' 
प्रयो जन प्ताधित होगयाहै, जिन्होंने संन्यास योगके अनुष्ठानद्वारा | ९ 
रका साक्षात॒कार प्राप्त कराहे,जिनका अन्तःकरण र।गा।दिदोपाहि | 
तहे, वे यतिपुरुष आनन्दस्वरूपटें । बुद्धिरूपी गुफाम स्थित ब्रह्मते | 
सङ्क “हम इस ब्रह्म के स्वरूप हे” इस प्रकार के ज्ञान बळ || | 
अभिन्नता को प्राप्त हुआ करते हें ॥ ३ ॥ एपे ज्ञानी पुरुष करिसी | 


~ 


अव ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का कारण, उपासना का निमित्त आर बह | 
का स्थान विशेष निरूपण करते हैं । निज्जन स्थान में सुख पूरक | 
बैठे, तथा वाझ और आभ्यन्तर शोच सम्पन्न होकर गरदन और. | 
शिरका सरळ भाव से रखकर पद्म वास्वास्तिकादि- किती आपन || 


अझचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, कुटिचक, बहदक और हंसाश्रम 


RE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


€) 


| उकार करे । तदनन्तर हृदय पक्ष में रागद्वेषादि राहित सम्पूण 
| (बादिकों से शून्य पुरुषका विशषरूप से चिन्तबन कर के हृदय 
लके मध्य में शुद्धस्फटिक की नाई, शोक दुःख राहित, आनंद 
हदय और स्मेरानन पुरुष का ध्यान कर ॥५॥ ययाथ पक्ष द यह 
= | एप अचिंत्य अशात्‌ वाणी और मनसेपरे,अव्यक्त स्वरूप,अने तरू 

हठ स्वरूप, अविद्या दोष शुन्य अगत अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ 
हे और वत्तेमान इन तीनों काला में मिछाहुआ, बडा, संसार ळी 
| उत्ति का कारण, आदि, मध्य और अंत रहित, एक-अद्ठि 

हीय, व्यापक, स्वयेप्रकाशमान, चिदानन्द स्वरूप आर अ 

~ (वल है ॥ ६ ॥ जा मनन शील मनुष्य उमातहाय अथात्‌ 
| बहैनारी स्वरूप के यश से बामाझ में स्थित अनुपम युवति 
| | एक, परमेश्वर, प्रभु, चन्द्र सूय्याप्ररूप तीन नशर से विभूषित 
| दोळकेठ और शान्त परुष का निरंतर ध्यान करत ह, व संव 
| कपाश्षी खरूप, आकाशादि की डत्पत्तिक कारण ओर अविद्य 
| शून्य आत्मा को प्राप्त होत हैं ॥ ७ ॥ यह परम पुरुषही ब्रह्म 
भयात्‌ प्रथम शरीर को धारण करता ह, यहा पामहाय शत 
सर्प है, यही जिलोकपाति इंद्र हं, यहा आवनाशा ह, उत्कृष्ट 
भोर खरा हैं अथांत्‌ आर विशी का अपक्षा नेहा करक अपन 
पदी प्रकाशमान वस्तु हे । यही स यही प्राण 


\ 
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है; यही: काहरूपी वश्वानर अग्नि-है, और यही चंद्रमा है॥ ८) |. 
अप्निक' क्या कह सम्पूण चराचर स्वरूप हे; भूत मर्विष्यतओ 
० बत्तमातरःईन तीनों काळा. में जो कुछ रहनेवाला: हे सो परश. 
र की स्ररूप है।यह नित्य; पदाथः हे ॥*इसके जानते में समय होगा 
) मृत्ुक्षो/जीताजाताः हेः, इसके तिना दूसरा -और- कोई पक्ति 


माग 'नह। , ह; अथात्‌ःब्रह्मज्ञान'के ग पिवाय अन्यः कारेऽप्रक्ति तो 
हृपाय नहीं हे॥९॥ जा पुरुष, स्थावर ओर जंगमादि समस्त व | 
झाका अबछकन आर आत्म दशन करता है, तथा आत्मा सथ 

सार मगमा]द समस्त पदाथीका विद्यमान दखताहे, वह परब | 
। कर प्राप्त हाता हं। विना एख ज्ञान'क और किसी कारणपेत्र | ^ 
र क दराननह। होसक्त|॥१०॥जो अत;करणको अरणि और प्रणी | | 
उत्तराराण, करक “में-सवोत्मक ब्रह्म॑स्वरूप हूं?” इतत प्रकार जी | भं 
व क मधन करसक्ता हे, वहः पंडित ८ पाश अथात्‌, आली | 
। गन्त) अज्ञानरूपी रज्जु करके रहीहुई गांठको मर्म करी | 
" मी हीता है।।॥ 8 १; परे थुतिमे:संसारकोआत्याकीपर | 
8) अब, पछ ना >यह हे कि) जत्र आत्मा: आज 9 | ¬ 
४७% | र म कहत हे क्रि आत्माउअर्फ १. 

उवाभान गे भ आद्या अथात. आवरण और विक्षेप 
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। | शक्ति द्वारा माहित होकर मनुष्यादि देह अवळम्वन पक सपण 
| काय करता हे, तथा खी आर अन्नपानादि अनक भाग्य वस्तओं 
| केमेग द्वारा जात्‌ अवस्थाक़ों अर्थात्‌ विषयपलब्विरूप- अवस्थाको 
॥ प्राप्त हांकर तप्तहाताह ॥२१॥ और यह जीवही स्वप्न अवस्था में 9 
| भपनामाय[पत कल्पना करहए अनेकमाप्ननामय भोग्य दर्त आक्तो | 
॥ करता ह,तथा सम्पूणे इन्द्रय ग्रामजिप्त समय आपने २ कारणे 
| शन हाते हे, उस सुपस अवत्या में अज्ञाना वृत होकर आनन्द 
। पहि के प्राप्ति करता हैं ॥ १ ३ ॥ जीव इम प्रहार आनम्दस्वरूप 
| क| पार भी फिर पर्वे जन्म के कमे वश मुषुस्ति अबस्था 
र ॥गाग्रहशाकी प्राप्त ।ताहे । अवजीव ओर व्रह्मक़ी एकता का प्र 
| पदिन करते हैं| जो जीव स्थळ, सक्षम और ज्ञानात्मक तीन 
मे विहार करता हे, उप्तनीव से अमिन्न आतमा सेही संपूण > 
थ्व उत्पन्न हुआ है ॥१४॥ जिम प्रकार रज्जुप्तपक ज्ञान का 2 
शिधार है उद्या प्रकार यह ब्रह्म सम्पूण विश का आधार है यह 
१ अतिशय आनन्द्रवरूप और अलण्ड ज्ञानस्वरूप हे | इस 
म हा स्थूळ, सक्षम ओर ज्ञानारूय शरीर छीन हाता हे। इकत 
झपा वस्था प्राप्तहए ब्रह्म सेही क्रिया शक्ति अन्तःकरण 
पि जनशक्ति तथा प्रमस्त ज्ञनन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय, देहादि, . 
कोरा, वायु ज्योति जळ और सवो को धारण करने वाढी पृथ्वी 
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उत्पन्नहात। ह ॥ १5 ॥ अव “'तर्वमसि?” इप मह द्म 
| अभे प्रकाश करत हे । जा परब्रह्म वृहत्‌ ह, अर्त्‌ द्श 
|. और वस्तु द्वारा अपरोळिन्न हैं, पन्पूण साणया के हय र 
म स्थित हे, समस्त प्राणियों से अभिन्न हैं, सत्र काय और बो 


. रणां का आधार स्वरूप हे, व्यापक हैं, आर घूम से भी पदम | 

तथा नित्य पदाथ हे, पह ततूपद वाच्य परत्रह्मही “त्व” पद 

है का प्रतिपाद हे । ओर “त्वे” पद वाच्य वस्तु भी “तत्‌? पू |; 

` ज्य वस्त से अभिन्न हे अथःत्‌ “त्वे” पद्‌ वाच्य जोव आए | 

“तत” पद वाच्य परमात्मा एकही पद हे । केवळ माव | 
| 


द्वारा “त्वं” पद वाच्य जीव में कत्ता हूं, ऐसा अभिमान, कात 
र्म में कु 


हे, माया पे मुक्त ह।नेपर जीव ओर | 
रहता ॥ १६ ॥ जो जाग्रत्‌, स्वम्ञ ओर मुपुप्ति आदि अवस्पा | 
का प्रकाश करनवाळा हे, “बह पात्रह्महा में हूँ” इस प्रका! 


व्यवहार योग्य आत्मा हूं । वही यह आत्मा पॉ 
चिन्मय तथा सदाशिव स्वरूप हे ॥ १८॥ मभ ( ब्रन । 
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मणप्रपण्च समूह उत्पन्न हुआ हं, मुभमेहीं श्थित है 
हीं प्बढय हाजाता | महा सबका कारणस्वरूप अद्वयत्रह्य 
\९॥ म ब्रह्म प्ृक्ष्ससमा सूक्ष्म, आर बंडप्रभाबडा हं सम्पण 
ए मरास्वरूप हे, भ परातन वस्तु हूं, में परिपूर्ण हं सबा 
al पत्ता हू , ज्ञानमय आर कल्याण स्वरूप हं, ॥ २० | 
|हाष प।से राहेत हाकर भी अनन्त शाक्तिवाला ह हें नत्रराहेत 
र भी प्रवका देखता हूँ, कान नहीं ह, ताभा सव सनताह 
द्व आद स पथकस्वरूप हाकर भी सबजानता ह ) मरा कम्र 
 केतुमाव कार नहीं जानसक्ता | १ सदा अपने आप प्रकाश 
र “प स विद्यमान रहता हूं, ॥२१॥ ऋगादि चारो बद 
| प्रतिपादन करते ह, म॑ हा वदान्त कुत्‌ अथात्र वद्‌ व्या- 
॥ ह, मं हा अङ्गधाहित वदा का जानन वाळा हं, ममे 


२०.०४ 


॥ गण होता हे, देह, इस्द्रिय तथा वुद्धभा मरे मे नहीं हे, 
१ इन सर्वा स अगळ छ, || २२ प्रथा, जल, तज,वाय 
कीश से भा गराकुळछसम्न्घ नहा हें | दाद्ध म पस्थ 


गीर करता हैँ | दह परमात्मस्बरूप कोई प्राप्त होना- 
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` इस्त प्रकार परमात्मा के जानने म समथ नहीं हा, वे “नपे 


अतः उक्त परमहसाश्रम ग्रहणपृवक सदा वा ।नत्य एकबार १ 
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ता है ॥२३॥ जो पुरुष पूरक परमात्मा के जानने में अ 
है. तथा अभद्वांताकरण ह उनके अत+क्रण का शाक | 
महात्माओंने जो उपाय बणन करा हं, सा अब कहते हे! ३४१ 


इस रुद्रधध्यायका पाठ करं। नो शतरु'ह का पाठ करत ₹, वण, 
श्रोत तथा स्मात्ते अग्नि द्वारा पत्रित्र हात ६, व मठुप्य १३ 2 
पावल हात हैं, ये आत्मा से पावि हात हें मच वानाद महा १ 
दोषों स पत्रित्र हात हे, घे ब्रह्महत्या जानत पाप स पावन ह 

वे चारी आदि पातक स पवित्रता प्राप्त करत हैं ब जाना 

हुए बा विना जाने करेहुए पापों से छूटनाते है | आपका 
शतरुद्रे पाठ द्वारा मनुष्य पशु पातत्वक (शिवभाव) प्रात हन 


का पाठ करे । इसप्रकार रुद्राध्याय का जप करने से पेस 
सागर का नाश करनेवाळा तत्वज्ञान प्राप्त हो जाता ह। अ 4 
ऱयाय पाठ द्वारा परमात्माको जानकर केंबल्यपद की प्र १ 
हे, ॥ २४ || “कैवल्यफट्मइनुत” यह वाकय उपान | 
समाप्ते जुतान के ।ने।मेत्त दा वार पढ[गयाह इता प्रका (प 
१,०षद्‌। भ जानना चाहिये ॥ च्या 
इतिकन्हेय।/ळ.कतन्त्रवेद्यक्तभाषाभूषिताकेदश्योपानिष्स 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SBT FRO, 
~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऱ्य | | | i दू है ह ठे es 0 ४ 26 बू ७ > 06 ° gst et न ह 
भै ह ९ (मथ 28 


2/4 ४2/८0/९9९7 ७007९0९. i 
0 


के 


॥ श्री: ॥ 
श्रगाररस वणेनम्‌ ( ५२ ) हास्यरस 
न वणनम्‌ (५३) करुणारसवणनम्‌ (५४) ४३ 
रोद्ररसबणनम्‌ (५५) 
क दध 
पं० वेद्यनाथ शास्त्री कृत 
भाषानुबाद सहित 


< र क ~ 
मनजर तन्त्राद्धार काय्याळय न 

उक्त कायालयके सभ्यांकी अनुमतिसे 

छुपाकर प्रकाशित किया 


> 


~ © = ~ 
सब आधकार कायाळयक आधान ह 


छक्ष्मीनारायण प्रस मुरादाबाद म छपा 


रट) 
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| अथ श्रगार रसानेरूपणम्‌ । 


3:22 6200. - 
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(१०७४७ 
| { द करनेवाळी वेश्या का छोडकर अन्य नायिका अळम्बन [ अधातू 
| जअपको उद्दश्यकर रप उत्पन्न हो ] होती हैं तथा दक्षिणादि [ दक्षिण 
| अनकछ, धृष्ट, शठ ] इस में नायक होते हैं ॥ २॥ ओर चन्द्रमा 
| | चन्दन तथा अमर रवका केळाका कूनित इत्यादे इस क उदपत | 
| _[ बढाना ] करनवाळ हूँ किंच [ स्रियाकी ] भ्रुकुटी का चलाना 
उरी तमा कटाक्ष क्षपणादि इस रस के अनुभाव [ अनुभव के करान 
|. बढ़े अथात्‌ ३ ही के द्वारा यह रस मालूम हाता हं ] हैं ॥ ३॥ 
.| उम्रयता, मरण, आठसय, जुगुप्सा, इन चारको छाड़कर ( अथांतू 
त जहां यह होते हैं वहां श्रुंगार कभी नहीं होगा) आर सत्र उन्तीस 
च| व्यभिचारी [ विशेष कर चारों तरफ से रस के घूमने वाले] हं। 
| रति रस मं स्थायीभाव ह [ अथात्‌ राते क वना यह ।स्थत नह! 
| होता ] श्याम इसका वणे हे, विप्णुमगवान्‌ इस के देवता हे ॥४॥ 
अस्यादाहरुणस्‌ । 
| शुन्य वासगहु विलाक्‍्य शयनादत्थाप क 
| चिच्छनेः । निद्राव्याज सुपागतस्य साचर [नत 
राय पत्यसख । मिश्रब्ध पारेचुस्ब्य जातपुळका 
मालोक्य गंडस्थलीं । लजञानम्रसुखी प्रवणह 
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थ-चित्रशाठी को ( सखी आहद से ) शून्य देखकर न. (| 
दीन योवनावाढा शय्या से कुछ एक (मुख का उघाड दुखकर) | 


कालतक देख तथा ।न? शंक चेवनकर पूनः सरा[माच पाते कक- | 
पाळ का दख लज्जा भे अबनत ( नोच क! ) मुख है। वह स्री | 
हे ` वहत दरतक पस चंबा तथा अगन के।ग३॥ १ ॥ 
. रस उदाहरण म॑ अनृकूछ नायक (पाते) हे स्त्रा आम्य | 
विभाव ह, शन्य ।चत्रश।ळा का ह!ना उद्धापन ।वभात्र ह, सवन | 
करना अनुभा हे छजना और हास्य व्याभचारी हैं इत्यादि वाचो | 5 
अ स श्रुगारर प्रत ट ह.त! हे ॥ E 
iF यह व.।वत्त५। इस्ता रका ह | 
कुउळ करन सा, करनफल तूळ चारु 
चन्द्रकाप क क मार, चानद्रका सप्राजका | 
लि नाल पात पट १, लपट गोर इयाम अंग, 
- छॅपन कुरंग मञ्ज, कमर क साज की ॥ 
आसन सो असजोगऐे, नननकी [मळी कोरे, 
शाभा वारयत, काटे रता रतिगाज का । 
आनन तरग। रंगो. राधिका के संगी एस, 
ढाळत जभगा करा, रच्छा महाराज की ॥ १॥ 
शतिवद्यनाथपग्रहीहशुगांररसवणंनम्‌ ॥ 
SRS वि 
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अथहास्यरसवर्णनम्‌ । 
RR नाल | 
विक्रताक रत्रागवश चेष्टादःकुहकाङ्गवेत्‌ 
ग साहास्यस्थाय्यावः शवतः प्रमथदत्रतः॥१॥ 
| बिकृताकार वाकूचष्ट यदालाक्यहसञ्जनः। तद 
| प्रालम्चनं प्राह म्त्चे्टा्ी पनम ॥ २॥ अनुभा 
| बोक्षिसकोच वदनम्मरतादिकः निद्राळस्याव- 
हित्थाद्या अत्रस्यडयाभचारणः ॥ 
अथे-विक्कः आकार वाणे वेश तथा चष्टादि कुहक ( हा!स्यक 


| पिह ) स हास्यरस उत्पन्न हाता हे इस रस में हास्यस्थायीमावहे 
॥ सेत्‌ प्रमथ इसका दवता ह ॥ १ ॥ ।वक्कत आकार वाणा 


शका दुख जा मनृष्य हुँछत। हें वहीं इसम अच्ग्बन ह उसका 
उद्दपन विभ।व ह ॥ २ ॥ नत्र। का १'क।च. तथा हरय स॒ 


फंहलन। आदि इसमे अनभ वह निद्रा आल्र्य त्याअवाहत्या 


गारव छुज्जादि क कारणस हपका छिपाना ) आदु इसि रस | 


[| 
१ 


| 


Ee 
ह, 
Rs Er" डग se 
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उदाहरणम्‌ | | 
गरागर पचादनान्यघॉस्य वदान्तशास्रा | | 
णिादनत्रयत्च । अमा सम्ात्र।यच तकंवा दानू | ४ 


समागताः कक्केटमिश्रपादाः। १ ॥ | 
अ-( देखा ) यह सामने कुक्कुटमिश्रनी आरएह निहा | 


भचारा जाता ॥ 


सवया इसी रसका उदाहरण माना । द ह 6 


तनको लूइल जेषे वृभयो द्रगहूँ चकच्रररस सरत! |. 


ठाटिसि नांक बड बड़ पायन बोलसुने घनहू तरत. 


` धघरिभाईहे ऐमास्वर्यहि भवदभाग पच्वो नर जो दरसे॥\॥| 


LN 


इति श्री वेद्यनाथसंग्रहातहात्यरसनिरूपणप्तमाप्तम्‌ ॥ | 
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€ः | | 
अंथकरुणारसवणनम । ® 
zi 
SR a 


| इष्टनाशा दनिष्टासेः करुणाख्यो रसोभवेत्‌। ' 
>| थोरेः कपातवणांयं कथितायमदेवतः ॥ १॥ शो 
ह| काऽलस्थायंभावः स्याच्छाच्यमालम्वन मतं । 
| तस्यदाहदिका वस्था भवेदद्दीपन पनः ॥ २॥ 
hi. MN >) ४2 क्ट धर * 
अनुभावा देवनिन्दा भूपातर्क्रॉन्दतादय: । बेब- ह 
| णोंच्छ्वासानः श्वासस्तंभप्रलपनानिच ॥ ३॥ 
| निवदमोहापस्मार व्याधिग्लानिस्म्॒तिश्रमाः। _ 
स h Er हक रया La - ट्र गण MSY १ 
| बिषादजड़तोन्मादचिन्ताद्याव्यभचारेणः४। ` 
 अर्थ-प्रिय वस्तु के नाश से तथा अप्रिय की प्रप्तिसकरुणा 
रस होता हे कवियों न इस का वणे कपात (चित्र). तथा यमराज - , 
` | केता कहा हे ॥ १ ॥ इस रसमें शोक स्थायी माव हे आर शोक 
विषया[मूत वस्तु आलम्वन हं तथा उती शाच्य वस्तु का दाहादक 
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। प्रारब्धकी निन्दा प्रथ्वी में (शोक Pg 


वस्था उद्दीपन हे ॥ ९ । 
कक अनमाव जानने और वि 


कर ) गिरना आर रुदन आ॥देहा 
बीता उच्छ्वास नःश्‍वास स्तम प्रप ।नेवेद माह अपस्मार 


ब्याधि ग्लान स्मत श्रग निषाद्‌ जडता उन्माद तथा चन्ता आइ | 
इप रस्त क ब्यामच।।र मावहं॥ ४ ॥ 


उदाहरणम्‌ । | 
विपनेकजटानिवन्धनम्‌ तवचेदं कमनाहर | 
बपः। अनयोघटनाातधः स्फुट नगुखङ्नाशरा 


बक्तनम्‌ ॥ १॥ 
अध-करह ता बन म॑ जटाआ का घारण करना आर के 


यह सुन्दर मनोहर शरीर इन जटा धारण तथा मनाहर शार | 


के बिधान करनवाछ ब्रह्माजी की रचना निश्चय खड्गे ।शरध | 


T ~ न SS ७७-८३ 65 २ ८ >... 
यहां रामक बनवाससे शाक्रात दशरथजी द्वारा देवरा नन्दा 
टि > मि (कक > 

'कीगईहे इपरप्तका अधिकता महाभारतकेख्ना पवम दखनी चांहिये । 


` रामचन्द्र यहां आङम्तन बिमाव हैं उनकी -जटाआ का धारण | 
क करना अनुभाव हं दृशरथ स दवका ।नन्दा तथा विषादादें का्‌ 
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he 


(4 


| करताही व्यभिचारी हैं यह भी बात यहां मानने योग्य हे ॥ 
यह संत्रेया करुणारसका है । 


Poti 4 ४.” 


 रोरपडी रणम भइभार मर बहुतेक छक वचि आये | ; 
| तेऊपुकारत हापतु हासुत वारन क्या इम छाड सिघाय ॥ । 
` देखत झाति फटे सबकी उपजे जियको छुनि मोह महाये। | 
| दके उदास तर्जेदे अव!स सु हास विलाल सबे बिसराये॥१॥ 


इतिश्री वैद्यनाथपंग्रहीतं करुणारपवणनं समाप्तम्‌ ॥ 
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उन सब तुनारे आजही रुधिर मेद और मांमोसे दिशाओको बाहे | 4 

९ 4 

८ दान देकर पूता करूंगा ( अथांतू आज म॑ सव शन्नभाक़ा ना! ® 
«करूंगा )॥ ! ॥ 


pS DN च 
यह कबित राद्ररसका हं । 


साह्क्े हुरुप दळ दळयाईकेतकवात, 
उत्तरत दक्षिण पहाड डार चूरिका । 
औरके भरोसे जिन भूळेर पहारी चढि, 
आयो रापसिह हों हिये में तेज सूरि#॥ 
धोंसाकी धकार धाक धोंकळ घरा भें घरि, 
 आरिनके शीश भरों खुशाल भूरिके | 
५: . खंड खंड करों परचंड परगडळको, 
शोणित समूह साता सिन्थुरासोपूरिके ॥१॥ 


aX DANS » 
हतिश्रीव्नाथहग्रहीतंरेद्रवणेनंसमाद्ठम्‌ ॥ 


ही 
ॐ वा 


| 
|+ 
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। | 4 वीररसवर्णनस (५६) भयानकरसवर्ण हक... 
(4 नम्‌ (५७) वीभत्सरसः (५८) अदधत हि | 


॥ श्रः ॥ Go 
ट्रॅ०>>- 


> § 
रसः (५९) शान्तरः (६०) |$ ' 
— TCO BE ९१ "| 
° न्स हर 
प० वेद्यनाथ शास्त्री कृत व 
शि "ह> 
भाषानुवाद सहित ट्क 
कः (03... 
मेनेजर लन्त्राद्धार काय्यालय ने ४१% 
उक्त काया छयके सभ्यांकी अनुमतिसे 20 
छपाकर प्रकाशित किया दळु 2 
~ क ~ घी bd क ९2! 
सब अधिकार अधिकार ग आधीनहें 2.) 
ळक्षमीनारायण प्रेस मुरादाबाद में छपा | द | 


मरय | 


| 


MSS 


नेयोग्य ) आदि इसके आळम्बन विभावहें विनेतव्य आदि 
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( ५६ ) 
अथ वीररस वर्णनम । 


उत्तमप्रकृतिवीर उत्साह स्थायिभावकः। 
महेन्द्रदवताहम वशाय समुदाह्ृतः ॥ १॥ आ| 
छस्वन विभावास्तु विजेतव्यादया सता: | वि.| 
जतब्यादि चष्टाद्यास्तस्योदीपनरूपिणः ॥ २। न 


स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ--उत्तम प्रकृति ( उत्कृष्टनायक ) बाळा वीर रपत ह| 

हे उत्साह काहाना इस रसमें स्थायी मावहे महेन्द्र इसका द| 

हैं एुवण के समान इस का वर्ण हे ॥ १ ॥ विज्ञतब्य 


NA 


चेष्टा आदि इसके उद्दीपन विभाव हैं || २ ॥ सहकारिर 
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षण आदि करनाही इसम अनुमाब हे ॥ ३॥ धति [ पेर्य ] 
| [जादे | गन [ अहंकार ] स्मृति [याहास्ती | तकं [यह 

| एस हापक्ता हया नहा ] आर रोमांचोंका होना 
। इम सम्चारे [ अथातू व्यभिचारी ] जानने वह वीररस दान 
i | धमे वोर [ युधिष्ठरादि ] मुद्धवीर [ राम- 


| क्ोनिष्पतन्तः सोमिन्रेतिष्ठपात्र स्म 
| [a [a 


हषा नन्वहसघनादः काचिछभगलीला | 


कः 
के एरावत ह।थाक गडस्थळक ताडयबाल यह सरे बाण 
(दृहा म॑ पतन करतेहुए मानो. छज्ञ हे हैं और हैं 


En 
ड 


नाके पुत्र ळक्षमण [ जहां कुछ छघुत' योतन करनी ह 
| माताका र य्‌ हु कंबिने सो फू 
राम ।छेनाजादा हे इसकारण यहां कंबिने सोम 


ह 
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दु] दयावीर [ राजा शिवी आदि ] इन मदसत चारप्रकारकाहै ॥ . 
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* 


( ४ 


hy 


जे पद कहा हें ] तूमी ठहर क्‍या 
पात्र [ अथात्‌ सहनवाछा ] नहीं 


ह्‌ 
कछ थोडीसी भ्रकटी के मरोडन से समुद्रक पुळका बाधा उपे. 
को में दंडता हं ॥ १ ॥ यहां रामचन्द्र आछम्मन [वभाव इन 


व्यभिचारी हैं मेघनादका उत्साहही स्थायीभाव जानना ॥ 
इसीरसके उदाहरण में यह कवितत है। 


इन्द्र जिषि जम्भपर बाडव सुअम्भपर, 
राबण सु दम्भपर रघुकुछ राज हे । 
पोन वारि बाहपर शम्भू रतिनाहपर, 
ज्यों सह्लवाहु पर राम द्विजराज हैं ॥ 
दावा दम इुंडपर चीता पृग झंडपर, 
भूषण बितुंडपर जेस मृगराज हे । 
तेज तिमि रंशपर कान्ह जीम कंसपर, 
त्यां स्छेच्छ बंपर शेर शिवराजहै॥ १॥ | 


तिश्रीनि्नाथपंगरहीतंवीररसतवणेनम्‌ समाप्तं ॥ 


च कथन र कळया 


शीत: 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ID Fs 7: ७ या 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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(५७) 
अथ मयानकरस बणेनम्‌। 


ye tS. KENT 
"७5४ 


भयानको भयस्थायिभावःकालाधिदेवतः । 
| प्रनिचिप्रक्रा तिः छृष्णो मतस्तख्वविशारदेः॥१॥ 
| बस्मादुत्पद्यतभीतिस्तद त्रालंवनंमतं। चेष्टाघोर 
तरातस्य भवेदुद्दीपनंपुनः ॥ २॥ अनुभावोऽल 
वण्ये गहदखर भाषणं । प्रलयस्वेद रोमाञ्च 
स्पादिकूप्रक्षणादयः ॥३॥ जगप्सावगसमाह 
| पत्रासग्लानिदानिता: । शंकापस्मार संभ्रान्ति 
|पृत्यायाव्यभिचारिणः ॥ ४ ॥ | 
 अथ्‌--मयानक रसत मे मयस्थायी मावह यमराज दवता ह 
| तथा नीच मनष्य इप्तम प्रधान हाता ह भार कावंजन इत 
'कृष्णवण कहत. हं ॥ १ ॥ नेप भय उत्पन्नहा बह इप 
आद्वम्वन [बिभाव हे और उप्ती मयदायक वस्तुका चष्टा उदा. 
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(२) 


पा [ निन्दा ] आवेग संमाह [ प्रमका होना ] सम्त्राप्त [ ह| 
ना ] हानि [ घृणा ] दीनता शेका अपस्मार | मुगीकी बीमा 
_ तथा मृत्युं आदि इस रसके व्यमिचारो ह॥ ` 


उदाहरणस्‌ । 
नष्टंवर्षतरेभेनष्यगणना भावा दपास्यत्रपा 
अन्तः कंचाकिकंचकस्य विशातित्रासादय वा 
नः। पर्थन्ताश्रयिभिजनस्यसदृशं नाञ्नः किराते 
कृतम्‌ कुऽ्जानीचतयेवयान्त शनकेरात्मेक्षण 
शंकिनः ॥ १ ॥ 


अर्थ-( अश्व्ञाा से नित बानरको देखकर ) नपुं] | 
मनृष्योंकी नाई धय को न धर ळज्जा को छोड मागना खोग 


/ 
' कररहा हे ( अथात्‌ जाम के भीतर घुघगया ) नगर प्राग 
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| प्रत्नदेश म जाय उप्तका किरात कहत हं भाव यह हंक किरात i 
झ.| भी डरकर भागगये आर कुञ्ज [ कुवडे | शनः आरभी नीच 


| आदि अनुभाव हें किरातादिका के त्रास तथा आवेग आदि 
व्यभिचारी जाना ॥ 

यह भयानङरसका कवित्त हे | | 
चाटना चेडीतू चवायक घरानेको, 
चटकदे चटाकदे पराक चन्द्रभाळका । 
बंश पूत नाती निपात वा दृष्ट, 
भज भुज भूरीसी भूसकजा ज्वालका॥ . | € न 
घाय धाय घपाके२ धरणांम पसकिदेय, 

चक्र चाप हाथ सात लीने वतालिका | 

यप्कों जगाओ जोर कालका पठाओं, 

अब कलेवाकर खाओमर शत्रुनकोकालका ॥ १॥ 

' इतिश्रीवै्यनाथपेग्रशतेमयानकरसवणेनंप्तमाप्तम्‌ ॥ । 


i 
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(Se) 
अथ वीमत्सश्सः। . 
सकी 


नीलवणों महाकाल देवतोय सुदीरितः ॥ १॥ | * 
दुर्गंध मांस पिशित मदांस्यालस्बनेमते । तत्रेव | 
कृमि पाताद्य मुद्दीपन सुदाहृतं ॥ २ ॥ ननिष्टीब 
नास्यबलननेत्र सकोचनादयः । अनुभावास्त 
त्रमताः तथास्युव्याभिचारिणः ॥ ३ ॥ मोहा 
स्मारआविगा व्याधिश्चमरणादयः ॥ ४ ॥ 
अथ-जिममं जुगुप्सा [ घृणा ] स्थायीभाव हो उप्तक्री वाभ- | है 

त्स रस कहते हैं इप्तका वणे नील हे महाकाळ देवता है ॥ ! ॥ 
 दुगध युक्त मांह सुधिर ओर मदा [ चर्वी | यही आल्म्वन हैं | 
_ आर उप दुगध मांतादिको में कृमीपात [ कोडे पडना ] आ९ "१ 
इह रपरे उद्दीपन विभाव हे ॥ २ ॥ निष्ठीवन [ थूकना ] 


) जुगुप्सास्थायिभावस्तु वीभत्सः कथ्यतेरसः | 
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की 


उदाहरणस्‌ । 


|  उत्कृत्योतकृत्यक्कांत प्रथममथप्रथच्छोथ 
| अयासि सांसान्यसास्फिक्‌ एष्ठपिंडाद्यवयवसल 
न्युञ्नपृतीनि जग्ध्वा । अतः प्रयस्तनेत्रःघ्रक 
तदशनः प्रत रंकः करंकात्‌ । अकस्था दस्थि 
संस्थ खपुटगतमपि क्रव्यमव्यञ्ममत्ति ॥ १॥ 


' अथ-प्रेताधम प्रथम तो चमडा उखाड २ पुनः दुर्गधि 


७ 


पीठ ओर नितम्ब आदि अवयर्वा म॑ सुढभ बडा २ 


|v «> 


भक भीतर के मांस को भी निःशंक उखाड २ कर भक्षण 
॥ शहा है ॥१] यहां शव ओर प्रेत आलम्बन बिभाव हं दुगा 
दक उद्दोपन विभाव हं एसी वात्ताभा का कथन करना अः 


पक्षा वाटया को भक्षण कर तथा [ शवक ] भातरा अगा 
| मनन्रा का फछाकर देखता हुआ आर नेज दांताका चमकाता _ 
भ[ उप्त शाव के अस्थि पजर का अपना गादी म रखकर अ. | 


I ... आश 


र स्वाद्‌ सेय्या गटक लट? पाने गदास खत हाद सटक्तत 


५ 
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(३) 


मोहादिक हाना यहां व्यमिचारं भाव जाना ॥ 


& iN उ x 
यह सवया इप्ता रस का उदाहरण ह्‌ । 


दन्तानि अन्त उठाय फिराय, सुकेकिलकार धरामं धसक्कत| | | 
हाथिकी छाति पे वेठ पिशाच, सुआंठ चलाय २ मर्त ||| | 


इातश्र।बद्यनाथमग्रह।तचाभत्मरमवणनपमाततस्‌ । 
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(७५५९४) 
अथाद्गत रस: । 
अकि 


300 
शट 


० थे 


| पीतवशोदस्तु लोकातिगमालम्बनं मतं ॥ १॥ 
| गुणानां तस्य महिमा भवेदुद्दीपनं पुनः । स्तंभ 
f | स्वेदोथ रामांच गह॒दस्वरसश्रमाः॥ २॥ तथा 
| नत्रविकासादा अनुभावाः प्रकीर्तिता:। बित 
कोवेगसम््रांति हर्षाद्याब्यभि चारिणः॥ ३॥ 


इसम आळम्षन थाव हे ॥ १ ॥ उप्ती अळाकेक बस्तु क गुणा का 
महिमां काव'णन करना उद्दीपन मांव हे स्तंभ स्वेद रामाच गद्गद 
घर संभ्रम आर नत्र विकास आदे इस क अनुभाव ह (वतक 
भावग संश्रांति तथा हषांदि इसत रस के व्यभिचारी ह| 
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अद्भुता विस्मयस्थायिभावो गन्धर्व देवतः । 


` अथ-आइचयं निस मं स्थायी माव हो उसका अद्भुत रस 
कहत इ इस का गन्धंब दवता हं वणे पीत हे अढाकक बरेतु्। 


rennin 
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; उदाहरणम्‌ । 
| दोदडांचत चन्द्रशखर घनुदश्डावभज्ञद F 
। टंकराध्वात राय्ये वाळयरित प्रस्तावना || 


सम्पुट म॑ मिळकर ओर उसी के मीतर भ्रमण [ घँमना ] काता |. 
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(२) 
इसी रस का यह कवित्त उदाहरण जाना । 


जानि परत यह कोन प्रगट भयो, 
आनिकें यशोमतके भागनफे दायसों । न 
तीनईीदिनाको काहूपूवना पछारे बात, CRE 
देखी नासुनीहें एसीमानुष स॒भायसा॥ 
तनकसेतनहीं सों माच्ये है अवासुर जू, 
व्यापरह्या अवनी अकाशनिजकायसा | 
वाळकबिहारी गतिजायनानिहारीतहां, 
नाचतहेकाळीकेवद्नपरचायसों ॥ १॥ 


इतिश्रीवैद्यनाथसंग्रहीतअद्धुतर्त 


नरूपणमपमाततम्‌। 


ton, Har no nr 
Haridw: 


Kangri cal lection 


EOE 80 प्र 
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( ६० ) 
अथ शान्तरसः । 
FE AB ला 
_द्ञान्तः शमस्थायिभाव उत्तमप्रकृतिमेतः । 
' कुंदन्दृलुन्द्रच्छायः श्रीनारायणदेवतः ॥ १॥ |. 
८ अनित्यस्रादि नाऽशष वस्तुनिःसारतातुया। | 
` परमात्म स्वरूपंवा तस्यालेवनसिष्यछ ॥ २॥ ) | 
पृण्याश्रमहारक्षत्र तोथरञ्यवना दयः । महापु. || 
पुरुषसगाद्या तस्योहीपन रूपिशः ॥ ३ ॥ रोः | | 


मांचाद्याश्चानुभावास्त थास्यव्योभिचारिणः। | 
 'निवदहषस्मरणमतिभ्चतदयादयः ॥ ४॥ 


bo, ४ 


So ८ . ». 


अथ-शान्तरप्त में शम ( शान्ति ) स्थायीमाव हे उत्तम प्र | 


ROPER ESCs IRAN Hs 
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| पब विषयात्पादक वस्तृय निःसार हैं परमात्मा का चिंतवन कः 
| ना यही सार हें इस बातका ज्ञान होनाही इस रस में आह 
| खनभाव हें ॥२॥ पवित्र तीथ आश्रम हरिद्वार तथा अन्य तीथे 
| अर सतसंग आदे करना यही इसके उद्दीपन विभाव हैं [आ 
| उद से. ] रोमांच आदि का होजानाही इसमें अनुभाव हे निर्वेद 

हष स्मरण प्राणिय!म द्यारखनी यही सत्र व्यभिचारी जानो ॥४॥ 


उदाहरणम्‌ । 
अ ho ` ठा जव ~ 
होवा हारेवा कुसुम शयनेवा दृझादिवा, 
ha Ee NN | ळे“ 
मणोवा रेष्टेवावळवतिरिपोवासुहादिवा । तृणे- 
वा खणोवा मसससहशोयान्तु दिवसाः छतित्पु 
पयेऽरणये शिव शिव शिवेतिप्रलपतः ॥ १ । 
अथ-सपम अथवा स॒क्ता।द्‌ राचत माला म पृष्पा के शय्या 
किच मत्र म्‌ तृणम तथा स्त्रां म भा समान राष्ट धारण करनाल 


ऱ्य 


रे किती पावित्र बनमें शिव शिव ऐसा जपतहुए क वह ( आनन्द ) 
| अनक ) दिन कबवीतंगे ॥ १ ॥ इसर में विरक्तका समदशा 
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| मया पाषाणम हार आदि रत्नम वासु।त्पड मं बळबान शकू में 


STB 
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(३) 


होना आलम्वन ।विभाव ह आर उपा पुरुषक्रा सब वस्तुअ 
समदश रखना अनुभाव हे हषे प्रवाधाद न्याभचारा भावजान 


| ७ च 
यह संवैया इस्तीरस के उदाहरणम हे । 


यार बतावें सब जगके, निज स्वारथसा सुखनेक न पहं | | 
इन काहूको साथिनहों, सुतहा वसके कहा हाळ इछ | 
` कान कुवात सुनी बहत, मुरळी धुनसा दिनहू को सिरे हां। 8 
त्यांग गजाल सबत्रनम, वासहा शुन पुज गप! लक गह १॥ |$ 


तिश्रीवेद्यनाथसंग्रहीतंशान्तरसनिरूपणमूसमाश्षम्‌। 
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अथ बत्सलरस 


` पं० वे्यनांथं शास्री कृत 
भाषानुवाद स हितः : 
न मेनेजर तम्त्रोद्धार काय्यालय ने 


"उक्त कायाळयके सभ्याकी अनुपतिसे 
अपाकर प्रकाशित किया | 


itt 
सब अधिकार कायाठयके-आधीन हैं 


र्मीनारायण प्रेस मुरादाबाद में छपा . 
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oct ...-. “000” ये 


_ चमत्कारितयावत्सलंचरसंविदः ॥ १॥ 5 


शा, . 
अथ वत्सल रसः | का 
त 

SO $ 


वत्सलश्वरस इति तेनस दशमोरसः । स्प 


वत्सलता स्नेहः पुत्रा्यालम्बनं मते । उद्दी| 
नानितचचेष्टा तस्यशोयोदयादयः ॥ २॥ आ 
'छिंगनांगसस्पशशिरश्रंबनमीक्षण। - 
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गो स्मेह हाना यहा. इस रस मे स्थायी माव है ओर पत्रादि 
परस के आळम्वन भाव हे. तथा पुत्रादिक की चेष्टा विद्या और 
[ता का उद्य आदे इसर म॑ उद्दीपन माव हैं ॥ २ ॥ पुत्रादि 
ह). आरळगन अगस्पशन शिरक्चुवन इक्षण ( पत्रादि के 
| प्ण बा स्पशे से ) रामांचां का होना आर आनन्द के अश्रपात 
॥ एव इस क अनुभाव हं ॥ ३॥ अनिष्ट ( अप्रिय ) वस्त 
है शका करनी हषे तथा गवे आदि इस रस के व्यमिचारी माव 
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(४ ) | र 
< 

है इसे हेतुते यह वाळक रघु पिता दिलीप: के आनन्द को इह | ॐ 
लगा॥/१॥ यहां विछीप॑ की पुत्र म सह करना आम्वा'ि!| 4 

मात्रै, और/ उस रुके मठि तोतळे रॅ वचन 'उद्दोपनामक|| 4 


| तथा उप्त पत्र का आलिंगन मुंख/ चुंवन करना आढ अनुभांक है 
| इत्यादिः जानना ॥ (© v7 . 
। १ ) Fp ॐ 
इति वेचनाथकृतावत्सहरहस्यमापाटाकाऱ्सप्ाप्ा ॥ „ | } 
9 इ वि वकि र < 
ई 

it |$ 

§ 

। $ 
| १ 
| | | $ 
| | 
y "7 | र 

> ® 

ऱ्य < 

| & 
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॥ श्राः॥ 


| (..६२.) ७ 
४ प्ेतस्यभथसदिनकृत्यम. ॐ 


oe ZnB 2 NE 
._--पे_वेद्यनाथ शात्री कृत, „| 
„2 माषानुवाद सहित ८, Re 


ॐ 7 सनजर 'तन्ज्राद्वारःकाय्याळय'न 7 CR 
#8; .-इक्त कायाळयके'सम्यांकी अनुसातिसे 
p छुपाकर प्रकाशित; किया 


१. `. सवे अधिकार कार्याढय के आधी नहैं 


रः, छू १ क्रि 
६8. ˆ ळॅच्मीनारायण पस मुरेदिलिद में चय... क 
LS 28 BIE CIOS /४ ४2 ॥ 8?) 080 
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| क १ ४ १, न री है) EO १0-07 3 ५४२ ८ » 3 ? 


"र कग गणक /९ LS), 
00 ( ६२ ) 54 
| >. ४ १, 


*बुद्धयःस्मृताः ॥१॥ प्रच्छायामासन षष्ठा 


_ संबुद्धयः स्पृताः ॥ २ ॥ तिलमन्नंच पानीयं 
- धप दीपं पयस्तथा..। मधसर्पिखंडयत पिप 


हने नाषद्धकायाणि) राति मत्र परीष च प्रता 
“चाशववाहन । चाणडाल भाषण चाप राखा । : 
"रान्य व्सजयत्‌॥ (पत प्रतादेभा जतस्य । 


मं 
अथ प्रेतस्य प्रंथमांदून कृत्यम्‌ । | 7 

[i कळक. | 
ह! 0 


... तत्र प्रथमादिन कमेनिमित्तकाः सप्रयोजना: | , 
संग्रहीताः श्लोकाः ॥ अच्षय्यासनयो:षष्टी है | { 
तीयावाहनेषुच । दानपात्रे चंतृथास्याच्छेषाःस 


ताया चाधापड़याः। दानपात्र चतथास्याच्छपा, 


मष्टांगमुच्यते. ( इति पिंडांगं ) ॥ ३॥( शबा | । 
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| (३), 
#डलान्याह ) मंडळानिचकायाणि नीवारेश्रू- 
एके दाभिः गोरख ततेकथावापे भस्मसनागोः 


मपेनवा ॥ ५-॥: क्बापडादयाः तत्स्थानस्यः 


निणेयः ) सातस्थाने तथा द्वारे विश्रामेच चि 
ग | तेतथा। कुक्षिपिंडस्तथादेयः प्रतपिंडाः प्रकीः 
ईः | तिताः ॥ ६. ॥( प्रतिस्थाने प्रतस्यनामानि ) 


त | पृतस्थानेशवो नामा द्वारिस्थः पान्थसंज्ञकः । 


र चरे खेचरोनामा बिश्रामे भूत नामकः।'७॥ 

; चितायां साधको ज्ञयःततः प्रतत्वमाप्नुयात्‌।८॥ 
« रे NT ५-९) 
वैद्याकृतिनिशयः) चतुष्कोणंत्रेश्वदेवे त्रिकोण 


मथरामाया काशीक्रांचीत्ववान्तका । 'पुरीद्वार 


न i Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प्रतपजनेः। मड़लाङ्ातापतृणा' मन्यच्चाभ्युक्षेः 
गमतम्‌॥ ९-॥ (वेदी सिंचन मंत्रः') अयोध्या: 


खा । रतीज्ञयाः सप्तेताः मोक्षदायकाः १० ॥ (कुश ` 
स | परणनिणेयः ) हो. दभों दाचेणेः हस्ते त्रयः 


SDE 


HET 
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((४४), 


सठ्यळेशांस्तथ॥पादमूळाशखायांतु':सङृद्च 
ज्ञाप्रवातक/॥ ११॥ ;अथक्कत्यस्‌ः पुत्रः "क्षारक 
मादक कारयित्वाः देरांरात्यापेचषडूवा पिंड. 
दीति ¦ (विक ल्पेचःवरे देयः (इयि विंशुषः) 
जलाषायादोतु. मृतस्थान द्वारः चत्वरः पिंड नि. 


वत्तिस्तल्षत्रयमेवदयम्‌)-तत्रपिंडदानावोधिः ञः 
योध्येतिः मन्त्रेण: जलेन वे दी' मभ्युक्ध्य*अमंधं 


| 


( 


र 


रेखां कृत्वा तिलान्‌ विकीये 'पवित्री : धारणश्च 


कृख्रापस्तव्येनःदक्षिणाभिसखेन प्रतिज्ञा सकल 


कुयातूःअद्यहासुकगात्रात्पन्नाहमस्ञकनासाहाप | 
नाथनपडद।नमह'कारष्यसांतिळलजलयत. प्रथम | 


[पड हाता: अद्यहासुकगांत्र-आसकशवः'एषब्र 


ह्ाढवतशब सज्ञकःस्थान पडाःःःमइृत्तस्तव्राप | 


१तष्टताम्‌ (अत्रनेज्ञत्ःपिडदानशञ्च!प्रनः अत्यवन 


जनतगन्ध्रपुष्पादना पूजां विसजनसंतः'परम। 
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| (५) 


श. | इृतिःप्रातपडः कुयात्‌”) पुनादवतीयप्रिरड सः 
कः | जल तिलयत हस्ते: निधायःअद्येहामकंगोत्रासत- 
कराव एषाविष्णु'दवत पान्थ सज्ञकद्ररिपिषंडोम ` . 
ततस्त॑वपाते्तास्‌ पूजादिक पूववतूजञयानात॥: ४ 
(क्रेिदञ्ररुद्रदेउतखचरनामकमापिचत्ररेपिंडदइः 
| इतितस्यापपूजादकप्‌वापडानुलारणकतव्य) 
रः अथाश्वत्थसूल तृतीयःःपिंड;।-अद्यहांसुकगीः 
| त्रामुक शके एष यमदेवत: पंचभूतं नाक वि 
ह भ्राम पडो मह त्तस्तवो पलिष्ठताम-पश्चातशव _ 
: | स्थानस्थ भमो पंचभ्‌' सेस्कारःकृत्वा ऽतत्रबे ४ 
म | यपरि-कठ्यादिः देवामिं?सेस्थाप्य ||; एतन्त 
| देव सवितर्यज्ञ ` प्राहवहस्पतयः ब्रह्मणः तन 
प | यज्ञ ' वतन यज्ञ 'पतिम्तेनमासव = १ ॥"म- 
बने ' नोज्ञतिज्ञषता 'माज्येस्य वृहस्पातयज्ञ मन्त 
70 | गा त्वरिष्ठःयज्ञः ई समिमन्दधातु) विहवदता 


न आओ Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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सःइह मादयन्ताम प्रातेष्ट ॥ २.॥ इत्ति | ' 
मन्त्राभ्यां प्रतिष्ठाप्य आम प्राथयेत्‌ । कव्या | । 
दमक प्रहिणोमिदूरं यमराज्यं गच्छतु रिह. | ` 
प्रवाहः । इहेवयांमि तता जातवेदा देवेभ्यो | ` 
हव्यं बहतु प्रजानाम्‌ ॥ १. ॥ त्वभूतभूज्जग | ' 
द्याने खभतपरिपालकः । उपसहार कस्तस्मा 
देनं स्वगे सृते नयः ॥ २॥ इत्यभि प्राथ्य मन ) ¦ 
सा प्रजापति घ्यात्वा खरवेणाज्याहुतीज्ञहाति। | 
प्रणीताषोचणयाज्यपात्राणि घृत्वा ब्रह्मवरण' 
माचाये वरणंच कुयात्‌ ॥ यथा ॥ ओं प्रजापत 
ये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये ॥ ओं इन्द्राय स्वा 
हा। इदमिन्द्राय ओं अग्नये स्वाहा । इद | 
मग्नये । ओं सोमाय स्वाहा । इदं सोमाय। ओ 
भूः स्वाहा इद मग्नये। ओं: भवः स्त्राहा | दः ` 
वायवं। आ स्वः स्वाहा || इदः सयाय "प्र ओं तव॑ 
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| (७) 

| । ब्रोअग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेड़ो अवया 
| | सि शीष्ठाः। यजिष्ठो वन्हितमः शोशाचानो विर 
ह्‌ ३वाद्वषा <स 'प्रसुम्ध्यस्मत्‌ खाहा। इद सग्नो i 
त | करणाभ्यां । ओं सत्वज्ञो$झे वसो भवोतीने कि 
ग. | शे अस्याः उपसोठ्युष्टो अवयंक्षनों वरुण & 0 
॥ । साणोब्रीहि सड़ीक ५ सुहवो न एधि स्वाहा । | 
न | इद मग्नीःवरुणाभ्याम्‌। ओं अयाश्चोप्न स्यन- ` 
| भि शस्ति पाश्च सत्व मित्वमयासि । अयानो 
यज्ञवहास्यानोधाहभेषज. « स्वाहा । इदमग्न 
ऐ। ओंयेते शतंबरुणये सहस यज्ञियाः पाशा- ` 
| वितता महान्तः। ते भिन्नो अद्यसवितोथ विष्णु | 
| विश्वेमुअन्तु:सरुतः स्वर्का स्वाहा । इदेवरुणाय 

र | पवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो' देवेभ्यो मरुंद्धधः 

दः | पेक्केभ्यः आ उदत्तमम्वरुणपाशमस्मंदवीधिवं 

त्र । पिमेध्यम २ धायः अथावय मादि ब्रतेनेवानां 
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सोऽदितयें स्मामस्वाहा। इद वरुणायादतये | 
ततो. म॒ख्याइंतयः॥लामभ्यः स्वाहा लासभ्य 
स्वाहा) त्वचेत्स्तराहाख़चेस्वाहा।लाहताए 
खाहा। लाहितायस्वाहाःमसदास्य स्वाहा! 
दोभ्यःस्वाहो ॥'मा<सम्प्रःस्वाहात मा ^ सभ्य 
स्वाहा; स्नावभ्यः स्वाहा ।- स्नावभ्यः स्वाहा 
स्त्यर्यः स्वाहा रतथभथः स्वाहा । सजभ्यः खा 
हा॥मञ्जभ्यः स्वाहा।रतसः स्वाहा” पायव 
स्वाहा॥२॥ आय़ासायस्वाहा। आय़ासायस्वाह' 
सयासायस्त्रांह।- वियालायस्स्वाहा। उद्यासा 
यस्साहा शचे-स्वाहा म शो चतेस्वाहा शा | 
मानायस्वाहा।शोक्रोयस्वाहा।२॥-तपसस्सव | 
हा -तप्यतस्स्वाहां ।.तपयमानायसुस्वांहाः। त 
सायस्वाहाः;धमोयस्याहा-निष्कक यस्वा | 
प्रायाश्रत्सस्स्वाहा।भषजायश्स्वाहा।।२॥ (त्त 
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प्रत मख सतिंल घृताक्तं भां खडन जुहुयात्‌) 
मायस्वाहा ( इति मुख) अन्तंकायेस्वाहा। 
(इति -दक्षिणश्चःलुष) शृत्यवेस्वाहा॥( इतिं | 
बाग य. ७॥ बहाणा स्वाहा) ( इंति दक्षिण | 

रण) ब्रह्महत्याय स्वाहा । (इतिवांमकरण) . i 
विश्देभ्यों देवेभ्यः स्वाहा । ( हत केठंदश ) | 
द्यावा एथिवीभ्या* स्वाहा । (इते वांदे ) अथ 
चतथःपिएडश्चितायांदातव्यः। अद्यहासुकगात्रा 
मकनासशव एषाचित्रगुत्त देव्षाथकलश्काचता 3 
पिंडो सयादीयते तत्रोपातेष्टतास्‌॥ ततः पुत्राद्‌ 
हस्ताभ्यां वन्हि ए्हीत्वाःदाक्षिणाभिसुसा सूत्वा 
मच्रमच्चारयेत्‌॥ कृत्वातु दुष्करकमजानतावा' 
प्येजानेता. । मृत्यु कालवर्श प्रातमन पचस 
मागतम्‌ ॥ १॥ धमाधम समायुक्त लाभ सीह 
समाइल दहेयं सवगात्राण {दव्याल्ाकान्स 


Fd 
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गच्छतु ॥ २:॥ इतिवचनात्‌ पुरुषस्य शिरःप्रदे , 
शा स्त्रियाश्व पादप्रदेश वान्हदद्यात्‌। पुनः तिस्र 
| 


पंचसप्तवाप्रदक्षिणाकार्योति पठन्‌। करव्यादा- 
यनमस्तुभ्यं इति प्रदक्षिणामन्त्रः। ( चिता सप्त 
प्रदक्षिणा ) प्रक्षिप्य स्तलमिधः । कियाकायी 
विचक्षण:॥ १॥ अदग्ध तथादेहे दद्यात्‌ आ- 
ज्याहुतिं पुनः ( अर्थात्‌ पूर्वोक्त सर्व मन्त्रः घृत- 
स्य आहुतयो देया इति ज्ञये ) : पुनः पुणाहृतिः 
अनेन. मंत्रेण । अस्माखमसि जातोसि | 
` _ त्वद्यं जायतां पुनः असो ` स्वर्गाय लोकाः 
य स्वाहा .ज्वलति पावके ॥ :१ ॥ ततश्चिः 
_तामाच्षका नाम ` पंचमः पिंड: । अद्या 
मुकगोत्रा सुकप्रेतएषयभकिकरदेवत चितामो | 
क्षनामककुक्षिपिंडः मया द्रीयते तवोपातिष्ठताम । 
पुनः सर्वे स्ताने समय्रे अज॒लीन्‌ वृद्युः । अद्ये | 


| 
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| हमक गोत्रासुक प्रेत चिता दाइ.जनित ताप | 
तृषोप शमन्ाय-एषः तिल तोयां जलिमेदत्तस्त | 
बोप तिष्टताम्‌ । अथच ब्रह्मक्षात्रय विट्‌ शूदाः। 
दक्षिणो दडः प्राङ्‌ प्रत्यङ्‌ सुखाः सन्तः दश्‌ 
द्वादश पंचदश त्रिंशच्चांजलीन्‌ त्रीनवादद्यः । 
अपसव्येन पुलादेः पाषाणापारिसंस्यिताने य 
बसषेपदूदापूर्णपात्रादीनि विलोकयेत्‌ । तत्प- 
शवात्‌ निम्तपत्रचवणं स्नेहस्नानं समाचरेश्च । 
अथ पंचकस्ृत विशेषः । कुशानां पंचपुत्तालि- 
काः कृत्वा गंधादिभिः समभ्यच्य दाहसमये ¦ 
प्रतोपरिन्यसेत्‌ । प्रथम पृत्तळिकां एहीत्वा-अ ` 
शहाम्क गोत्रस्यामुक प्रतस्यः पंचकमरणजन्य 
दष्टगति निवारणाय पुत्रादीनां कल्थाणाथप्रत 
दाह संज्ञिकां प्रथम प॒त्तालिकां शिरस्यह स्थाप 
यासि ॥ १ ॥ द्वितीयास्‌ । अद्यहट प्रेत सख नाः 
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समी दितीयाम« दक्षिणं कुचा० ॥'२॥ येतो ` 
तिपः बॉमकंच्षो० ॥४१॥ प्रेत भामप' नाभी; 


॥१७ःप्रेतहतो रः पादयोः०:॥ ३ ॥ सवेषां 


कल्प प्रथमवत्‌ ज्ञ्य मिति पन रभ रेवनाम 
भिधृतस्य स्वाहा शब्दसुच्चायाहुतयोदातड्याः | ` 


इातप्रथसाद्बसप्रतकम' रू माप । ४ 


हि 


अर्थ- अब प्रत के प्रथम दिनके कृत्य को कहते हे [किप्रथम 


[a 


तो पत्रादि चौर कर्मे केरे और सनान करे "नवीन घोती और 


अगोछा-तथाःयज्ञाःपवीत धारणं करहाफेरस्यचः या संट्टीके आर | 


के. तेढ़-मध तुळपादळ डाल पाचि-पड वनाळ:- पुन अप पन्न् 
हांकर प्रेत का-स्नान कराय पावंत्रा.पहन अपसव्यहा. दाक्षणका 


मुखकर भाम्को लिपवा कर प्रेत॑ के समीपं वेदी वनांय अयोध्येत 
मन्त्रसे' वदीको छिडके विन[ही' मंन्त्रके रखीकर ओर तिलवस | 
अवुनेजन छोड प्रतिज्ञा 'सॅकरप:करे फिरु प्रथम पिंडः कोटिंग | 
मढेकर, पिंडका संकल्प: कर; वद्रापे सके, पश्चात पिंडकृमुददि | ` 
से पुनन करे प्रत्यवनेजन कर तेदुपराम्त अनादि-निवनाति मतरे | 
विप्तमन केरे इसीप्रकार सव पिंडो की विधिनाननी हसाविधिकों | 
वार २ नढिसकर अव अगाडी केवळ संकल्प ही मात्र ढिलेदिय है | र 
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पैयीाक ववस्तार वहुत हाजातो.'फिरंदररे अत्री को रखकर उप्ती 
(वोक्ताप्रक्रार स पान्थ नामक दूसरा पिंड ढेना-चांहिय येदि/विधि 
तबन सेतो पिडका: संकल्प मांत्रतों अवश्य करे फिर विश्रा 

(धान में: पीपछ आदि. के मूळ में 'भूर्त-संज्ञक तीपरी पिंड देना 
बांहिये यह पिंड देकर इमशानः में शवकों: जाय उत्त मामे को 


नहार डिपवाय 'पचभृ। सस्कार क़रें फिर वेदी-बनायःक्रव्य ना 


7 प्रतिष्ठा 
कर कथ्यादूमास।मेतिः इस मंत्र से अशिकी हाथनोडकर प्रार्थना 


क फर: आज्यस्थाली प्रोक्षणी पात्र बनाकर -खुवे| से प्रज्वलित 


वहम आहुती दनी याम्य हे.आहुती सब मूळ: में ' (रही 


[स्त 
छर ता अंबद्यही घुतको' आहुती. देन योग्य हें फिर चेदन के 


थे, सङ ळकर मुख, दोनो नेत्र+ दोना कान कंठ तथा हृदय मे 


भाहुता दय फिर: जब चिता छगजाय तो चोथा साधक नामवाढा 
"ड चिता के समीप 'अथवां ।चताहो 'म॑ देद्य, तटूपरांत पत्रादि 
। ष पात्र वा काष्ठ पंर वन्हिंकी धारणंकर दाक्षणा[भ मुख हो 
| “बात इस मंत्र को स्वय पढ वा,आंचाये द्वारा उच्चारण कराय 
| प के शिरकी आर ओर स्त्री के पर की तरफ i वन्हि लगा 
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पा देह प्लमाय।तो 
यादिति इस मंत्र का पढे जनक झआपध्राः दह 
2 डकरः घतकः आहु ता दय [फिर 
| प्रिवोक्ते मत्ना स द्धव करा 
दंकरुअधिक: वृत स पणाहतिःदगी 
| अम्मात्तमतिःईस मंत्र का, 
प्रवाड़ा.पचम पिंड संकल्पादि को | 
| चाहिय पुनः चिता मोक्षक न! 
पढकरः दनाः योग्य हे काई लाग बांस*को शिरमे कगाकर कह | 
क्रिया करते हैं परंतु मरी समम स ता! उनको चाहिं कि श | 
(मदी) के शिरको मदूनकर उस्ते म नतकी आहुति bl 
' ` क्पाळःक्रिया कुछ पर्णहुति/स भन नही अथात्‌ इन दी | 
| ३ कह भेद नहीं हे ॥ ! जब'सत्र काये हाजाय तो पापे | 
रुदन्‌-करनां लिंखाः£हे । 'वदुपरांत' सब मनुष्य हर hs 
स्नान करे ओर/प्रत के नाम मात्र का उस्षारणकेर्‌।ति A 
होन-वा अधिक अनळी दवे पुनः पौधापर थत ज्ञो ; 
दात्रादि को देखे तथा नीम कःपत्त का टी: चेश है | 
बड..पय का! ससत हॉजाय तमुक म॑ लाखत व्य 
एल लिका ( प॒तरी+) बताकर प्रत्यक अरा श॑ स्थापन 
प्रत्यक नाम मंत्रों का उच्चरणकर भाहि दय ॥. ८ 
बे इतिवैदनापुगरहै तमाषासरि तरत्स ५ | 
काथसप!एम्‌ः। 
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रण कृत्वा हार स्थटताच सकादद ससश्राद| | ए 


NN 


मलोकाबासये अस्थि संचय निमित्तक श्राद्धम- | 


तलाभ्यंग पूवक संस्त्राप्य प्राथयेत्‌। इहळोकेपं- 
रत्यज्य गतांसंपरमागात । मनसावायरूपण |` 
कुशत्वा याजयास्यहम्‌ ॥ १॥ तिलान्‌ बिकोय| |! 
पटक जलातळ माटकय ते पाबाघपाञ संस्था | 
ग 
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ण अधेहासुकगोत्रासक प्रेत अस्थिसेलय न श्रा- 
„| दृएतस्पाद्यं सदत्ते तवोपतिष्ठताध् । सविधिना 
` | अत कमपात्रं कृस्वा। अपसव्येन हस्त्ताघ दानं 
उह तिलादिय ते पुट कमादाय । अद्यहासकगो 
्रमुकप्रत आस्थिले चयश्राद्ध विप्राय एष 

इं सार्घो सह त्तस्तत्रोप तिष्टताम्‌। ततोब्राह्मणपूज 


गणं तवत मएडलम्‌ कृत्वा ब्राह्मणाग्रे जलमन्नं 
पं | चपारवेष्य 'अयहासकगात्रायासुकप्रताया!स्म- 
पण | भरद एतदन्नाद का देक महत्त'तवापातष्टताम्‌। 
ये! | तावद कुत्वा. अवाऽपात )सन्त्रणाभ।सच्य 
थाः, भमत्र रेखां च क्रा ः'अआलनद।न अव्यहासक- 
| गत्रस्पासक की... मी श्राद्ध इद कुशासन महत्त 
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\ 


(४) | 


| 


तत्रोपऽलिऽताम्‌। पिणड एहा्वा अयेहामुफ 
गोत्रस्वाममप्रेतस्यः राद एषान्नापणडस्ते उप 
तिएताम्‌। पत्तः पिशड पू जवं च कतव्यम्र॥ अ 
पमक्रगोंलःप्रेत इमानि गन्धादच'त उपति 
ंताम्‌। पिण्डा अन्नं जल च पृत्वा अधह्ष 
स्पिपासा निवारणार्थ इदमन्नादक ते उपातशता 
म ततःसठ्येनःपवाभि सुखत प्राथयत्‌ अनार 
निधत्तोदवः शंख चक्र गदा वरः अढप्रय, पुर 
री काक्षः प्रेतमोचप्रदोभत्र-॥। १. ॥ ` विसं 
दीपन्निवोपणच। इति श्राम्‌, ॥ ¦ 
ठतो. गोसयेनाष्ट'दिक्ष'अष्ट, सडळा् है 
घास पवित्रीःधारणंः कुत्त्राऽपसव्यचः दाणिणा | 
भि सुखेन संकल्पं कुयोत्‌। अधेहएसुकं ` | 
स्पामुक प्रतस्योःपकारायःदशा चारेण प्रम | 
न्ह॒वा तृतायान्ह आस्थः सचय विधि! क | 
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रिष्ये ।' अथच अद्येह चिताया मष्ठ दक्षु कः | 
उचादि देवानाँ पूजने बलिदानेच कारिष्य। तता 
पन्वा दिभिः संपूज्य वाळच.नवच्य संकल्प 
कषात्‌ अव्यहासक गात्रस्या सक प्रतस्य प्रतः )| 
व निर्वांच पूवकात्तम लाकावाप्तयें क्रव्याद ४ 
देवानांच प्रीतये गन्धा दीनिसदत्तानित वोप | 
तिष्टन्ताम। ततश्चितायाः दक्षिणप दर स्थिता 
खि _वध्वात्राथयत्‌। नम क़्व्यादिसुख्येभ्या ` 
दवेश्यों बलिंमिच्छेता । ये च॑ शंभशान देवां 
स्यः भगवन्तः संतातता अस्साच्छ काशात | 
गन्त बलि संष्टा, गमव्तेय । त्रतस्यां शुशभा- | 
न्लॉकॉन्प्रेंयंच्छन्तु च सोंइवतान । अना | 
मायरारोग्य सखंच, दता वरमू ॥ २ जि | 
वित्रेति सन्त्रेण,गाक्ादक ला 
प्रोक्ष्य (आम्रपल्नेवेनानामिंकांगुष्टाभ्या द्ध 


NRE 
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पश्चास्थानवस्त्रानधाय:। तन्मध्ये पञ्चरत्न | f 
'नाक्षपपी सक्रास्थःसचयन कायम्‌ 
भस्मादक:गगादःताथ.ानाक्षप्य चतास्थल्न 
बहूदक ना।भासच्य शख चक्र [लाखित्वा ग्रा 
थयतू । अनाद निधनात मन्त्रण ॥ 
शोतआस्थसचयनकमसमाप्तसू । 

अघ अत आत्यप्तचय की विषि लिखते हैं! करन बालाइप 
शान. भामे मे जाकर प्रथम तो. स्नान.करे पश्चात्‌ श्राद्धकी.वश्ल 
आ. क, इकडाकर दीपकबाळ अपप्व्य हो पावित्री पहन हर्‌ का 
' 'रणकर अपावश्रात-मंज्रत' अपने ' उपरे छिडक एकोदिष्टःके 
| स्स आकर तहुपरांत हाश्रमें तिळ :जळळकर प्रतिज्ञासकल्प करे 
। क वदपर कुशाका ब्रह्मण उत्तरामि मख स्थापन करक पन 
| ह्मण के तेळळंगाव फिर स्नान क 
त राव इहढाकमिति' इस्तं मंत्र 
५ स बाणः का. प्राधेनाः करे तटुपरारत उक्त के ऊपर 7 तिहा 

"कीर एकदाहत में जळ. ।तिळ.पुष्पादि लकर --पाद्‌।घ-देनाचांहिये 

SEE वाघ से कम पात्र अपनी वासी झा 

पि र॒ स्थापन कर 
i हं।जायू | ततः एक दाने स“जऴ ढे 
अध-दय फर ब्राह्मणं दे गंध पष्प ht 
Er. * 'पृपदाप तोम्बृद्ध 'पंगीः फळ 
| ` ५च्तणाःआदिस+ पजन 
Miss केर सकरफ छाड फिर "ब्राझण "3 आगे 
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अंतर तथा जळ परास ओर संकल्प करे फिर पिंडोर्थ वदी बने. 
| | उपको अयाध्यति .मन्त्र से छिड़क अमन्त्र हीरेखाकरे | 
आपन दान का संकल्प छोड तथा पिंड का मी संकल्प छोड | 
|. पुष्प दीप आदि से पिंड कां पूजन करें पासा. निवृत्यर्थ. 
(क समीप अन्न आर जळ रक्खे फिर सब्य होकर अनादि 
| मन्त्र स प्राथना कर व्राह्मण का गाठ खाळ वप्तजनकर दाप. | 
वे यही श्राद्ध हे ॥ इस के उपरान्त आठे दिशाम हाटे :२ kf 
कह गावर स चाक >छगाय ,अषसब्य/,होकर दाक्षिण को मख | 
(क पवित्री पहन प्रतिज्ञा संकल्प करे तथा क्रव्यादि देवताओं भी 
ब गंध पुष्प आंदि सें*पूजन केर संकल्प को परच्वेलिदान करे 4 
कि दाण आर -स्थित;'होकर नम क्रव्यादि -इस- मन्त्र से प्र 

i कर पुनः अपवित्रेति इसःमन्न्न, को-पढगञङ्गामळ तथा जळ 
चिता का ।छडक अनामका, तथा अगठ स आमका डाछाका., 
हेष म छकर |शिर्‌क्री-तर फ-से.पांच,अ[स्थिया-का वीन थेळीतमं 
प्रउपा म पचरला छोड़ सव अस्थियां को वीन जव कमें कर 
ग ता राख/गङ्का' आदि मे फक 'वहुँत से जळःस चिता स्थल 
शे छिडक सञ्यहा उस भमिते. झख;तथा चक्र का आकार छि 
मदीति मन्त्र से प्राथना करे यही अस्थिसंचयन विधि हें॥ 


FE... . 5 समाप्त; ॥ 
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गजा -. 
(..६९-) 
अथदशगात्रप्रकरणस्‌। 
| i Mo औ व क या 
प०७:-वद्यनाथ शास्त्र ऊते 
भाषानवाद साहत 7 i 


मनजर'तन्त्राद्वारः काय्याठय न 
'* छक्के कॉयो्लेयकेंस भ्योंकी अंनुमतिसे " ग 
= छुपाकर प्रकाशित किया ` 


सत्र अधिकार कायाय के,आंधी नहे. 
Be य हा; ४ वी 


IS क्रि का |]: ) मल्य >) 
र) टु 
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-अधदेशगात्रप्रकेरणम्‌। 
परा ढि 


कर्मकारीस्नात्वादीपघज्वाल्य अपसव्यन दः 
क्षिणाभिसुखेन'गोमये न भामिसुपालप्य[पंडाय 
कम पात्रार्थ कृशब्राह्मणाथ वेति वोदेत्रय कुरवा 
पत्रित्री धारणं कृत्वा सत्री आद सामग्राच स 
पाद्यः अपविज्रति मंत्रेण स्वदेहे जरक्षपं कुयात्‌। 
कुशुब्राह्मणो-तेलाभ्यंग पूबकं संस्ताप्य दरस 
खा प्रार्थयेत्‌ ॥ गतासि | दिब्यलाकतव कृतान्त 


a SN TOI. 


वाहतातपथःः। सनसावायुभ्रतन घिंप्रत्वामहान . 


गेन एवं विप्रेनिस- 


मन्त्रयत॥ प्रजाषष्याम भा 
हि । अयद्यृहारमकरगात्रा' 


्त्रेत्‌ः॥१॥ पराग्रेणहाला 


FT पी नवक भरांद्धान्तर्गतः तुतीयन्हि रते | 
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१ 
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क्ल 


दिन निमित्तकास्मिन्श्रारं घतत्पाथ्यं महत्त य. 
चोप तिष्टताम्‌ । यत्फळं कपिलादाने कातिक्यां 
` ज्येष्ट पुष्कर । तत्फलंपांडवश्रेष्ट विध्राणां पाद 
/ शोचने इति मन्त्रेण पांदपूजन कुश ब्राह्मणस्प 
) कृत्वा.सव्यन स्ववाम भांगे कसपातचर स्थापने । 
तंतोपसव्येन प्रातिज्ञासकल्पः। अयेहास॒कगोत्रः 

` स्पामुकप्रेतस्य० नेवक श्राद्वान्तगत तूर्तायहः 
` नि प्रथेनदिनःनिमित्तक श्राद्धमहं; दरिष्ये) 
आ।सनद्वाने । अयेहासकगोत्रस्यास कप्रेतस्पेइ 
सासन अहत्त.ततोप'तिष्टताम्‌-। हस्ताघदानेः 
सातेल-जल्नयुत पुटकमादाय ।: अद्येह पर्वोक्त 

` श्राद्गाब्रेधाय हस्ताघाः मदत्तस्तवोपतिष्टताम्‌। 
अघः पुनः, प्रत्मघ दुत्वा:। गन्धः पष्प धघपादाभेः 
वप्रापूननम्र" अय हास्मन्भ्राद्धे + | वः 
धराइमाने.गन्ध पुष्पघपःदोप :तास्घल पंगी 
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फॅलःदक्षिणादीनि मदत्ताने तत्रोप तिष्न्ताम 
विघ्राये-जलादिकस्य' मणडळं' करत्वा जलपात्र 


सोपस्करमन्नं च परिवेष्य । अद्येह कौशिक विः 


प्राय इदमन्नोदर्क मदन्तं तवोप तिष्ठताम्‌ । अः 
योध्यति मन्त्रण वर्दी सिंच्य लिलाम्विकीर्य अ 
मन्त्रे रेखा करणम्‌! अबनेजन आसनदानम्‌ 
ग्रधहासुकयाञ्रासुकप्रेत पिण्डासने अवनेजन- 


` प्रूमदृत्तम्‌ तवोप तिष्ठताम्‌ अथ्यहामुकगोत्रस्या- 


मुकप्रस्य दमासनम्‌पिणडस्थाने तवोषतिष्ट तांम- 
प्रथम पिण्डमादाय । अध्येहास्मिन्भ्राद्धे रो- 
ख नास ! नरकोत्तारणाय शिरः पूरक एः 


पोन्न: पिण्डस्ते मयाः दीयते ` तंतरोपं तिष्ठता" 
म॒॥ १. ॥ अथ हितीयः पण्डः यथा अः 
थेह नवक श्राद्धान्तरगत तंतीयेहँनिं हितीये 
| दिन निमित्तक पुन्नामनरकोत्तारखाय विश्वरू- 
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है] 


पाय चक्षः आत्रास्य नाशा. संभूत्य हतीयः। 
इस्ते उपतिष्टताम्‌॥ २ ॥ तृतीय दिन! निमि 


~ 


तक महारौरवः तास नरकोत्तारणाय विष्णु रू 
पाय प्रेताय ग्रीवा वाह्वाद्य वयव संभूत्ये. तृतीय 
पिंड; ते०-॥ ३ ॥- तामिस्र नाम ' नरको 
त्तारणाय वायुरूपाय प्रेताय उदर नाभि गुदा 
व्स्त्रि-सढ (स्त्राचत्‌ मह स्थान यानाराताव 
शेषः.) संभ्रसे- चतुर्थः पिणडस्ते० ॥ 8३ ॥अ | 
'घताम्निश्न नांमः नरकोत्तारणाय' रुद्ररूपाय प्रे 
तांय इरुजानु,जंघा-संभस् पंचसः' पिणडस्ते® 
7 ५३5 संभ्रम नाम नरकोत्तारणाय5 निहति 
ठांगः प्रत्यग्‌ -ममादि संभूते पष्टः ० वा ६॥ 
अवद्यक्रम० ज्ञाइब्रादिसं० सत्तमः ॥ ७ ॥ मृ | 
त्रपुरी षना5सॉमछ० नख रोम संभ० अष्टसः०८ 
सम[सभेध्तणना०-अर्तिरून्त्वलवीर्य संश नः | 


| 
| 
9 
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वमः०- ॥ ९ ॥ कुभांपाक ना०क्षुत्परपासा स 
ढाम०॥ १० अद्यहास्मन्क्राद्ध वतसान पंडा 
परिप्रत्यव नेजनंमहत -तवाप तिष्ठताम्‌ । तत 
पिंड प्रजनं हस्त शोचाथ सजल पात्र मह० द | 
म्त.घावनाथ।सजलळपात्र दन्तकाष्ठ मह ० लाक | 
हज्जाथ कोपीनाकार वस्त्र मह०। राचनाथात 
लाक्षत चन्दनं सद्द०-। घ्राणाथ पुष्प सद्द० ॥ 
' ग्रतिरोचनाथ -भुगराज पत्रमइृ०': पवन शुद्ध ( 


iS A 8-0 


=A ~ 


कुक RE 5 


धउशीर सह०। पृति गंध निवारणांथेसजलरस ` 
धपोमहत्तः ० । तत्नमत्रः । यंमद्वारे। सहाधार 

दर्मघ परिपरिति 0 तहगघ निवृत्यंथ घूपाय दो 

| यते सयामंढ० ॥ अन्धकार देशी करणाय दा 

` पेस्तवो० । मन्त्रेः| यमद्वारे महाघोर महतात 

| मंसोवते । -तमोनिवारणाथाय दाप्तं दीपत 

तः | मघा १.॥ भोजनार्थ नेवेद्यं मद्र हलव 
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साथ संपृगीफलेलादि देव्ययुंत ताम्वूलं महः 
लोमसंभावनार्थ उंणोसेत्र मदे । न्यूनातिरि 

कर्थ ताघ्खणडं महः । अद्यहास्मिन्शाहे | 

i पडाचन विधा बसा न गधादा न महतानित 
वाफातष्टन्ताम्‌। कुरु वृद्धथ पात्र ये नारक्षीर | 
दान पिंहोपरि^। मन्त्र! । खिंतानलग्रदंग्धोति | 
पारक्त्यक्तास ( खापक्षत्यक्ती।[सें ) बान्यव | 
इंदमूनीरम्‌ इंदमचीरमत्रक्षाहि इदमापव॥ श | 

* मह एकास्मन्पणपुट /लल्ादंकंसानीय। अब | 
हास्मिन्श्राक्रे चतेमानपिणडोपरि चितांदाहुज्ञः | 
| नित ताप तृषोप शमनाय घथमातिलतोयां ज्ञ | 
 'लेमह०। एवम्‌ तिंलतोव पात्र॑मायि पिण्डस्य सं 
माप घत्वा। अद्यहा सिमन्श्राद्वे पिपासानिवृटर्ध | 
प्रथमम तिलतोयपातमहेत्तेत०। अनयोः्रतिदि ` 
नमकेकवृ द्वेः कायो। पिएडाप्रे शबाज्न 'संजहं | 


6 


जज 
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.. | धुता ॥यसस्य किंकराघोराः पाशप्रद्वरधारिण 
R व्रतस्य (पचे घ्रतायाः ) रक्षणाथाय पाथेयं दी- 
` | यंतेसया ॥ १॥ ॥ मह०। वतानवलिमादाय । 
`| द्रो इत्रानो स्यामशवलो वेवस्वत्कुळाद्भवो ता 
५. | भ्यामन्नं प्रदास्यामि स्पातामेतादहिसको ॥१॥ 
| ततःकाकघःळमा दय । काकोसियमदूतोसिवा- 
| यसोलिमहामले । अहोरात्रङ्कतंपापं बलि भक्ष 
, तवायसः ॥ १॥-अथपत्तलदानं । अद्येहास्मि 
" | नश्राद्धे ब्राह्मण भाजनताक्षपयन्त इदसन्न 
१ सोदकं सोपस्कर सहिते विप्राय मयादीयत त 
` | वोपतिष्टताम्‌ ॥ सव्येन भ्राद्धदक्षिणादानं । 
| अ्यहास्मिन्भ्रा द्वे;पड दान्रातष्ठासेच्यथ ता- 
| श्रखंडसकेदेवतं दिघाय दास्येतत्सन्नमम। अप- 
| सव्यन 'पिणडसमीपे पितरं घ्यात्वा क्मपात्र 
` जठेना वच्छिन्नजलपारां दद्यात्‌ । स्वेना 
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ळंवळेवा. पठत । अनादानधनादवः राखचङ्गं 
गदा पर अव्यय: पुडराकाक्ष घेतमाक्षेप्रदोभ्नः | " 
वे ॥१॥ यंस्यस्मृयाचनामावत्या तपायाक्र 
यादध ननसम्पणतायात संद्याबदतमच्यत! 

अपसव्येनामरस्यता मातावसञ्यकादाक ब्रा 
ह्ाणस्य राखा साचयत्‌ ॥ दराम्तादल माषापहा ॒ 

देय इत्यपि केचित्‌ वदन्ति ` | 
इतिंदशुगात्रप्रकरणम्‌ ॥ 

मैं कर्ता स्नान कर दीपक. जेळाय अपसव्य तथा दाष र 

भिम्रल्न हो-गोवर*स :ममि को छीप- मृतिका पे तानवेदा के रत | 

करे पावित्रा पहन सव श्राद्धकी सामग्री इकट्टी करं, पुनः शी | 

वित्र, मंत्र से अपने ऊषर जळ कछिढ़के एक वेदीपर कुश पी | ॒ 

"आहण तह भ्यंग पचक स्थाषन करे रिका ध्यानकर ब्राहमणी | 
-र्वोसीति मत्र मंद बिना बरे किर जाण को द्य देकर षण, 
प्रक्षालंन”“कराय: पजनकर-हत्पश्चात्‌ सव्य हाकर अपन बाम ॒ 
'मुं,कमपात्र,क। स्थापन. बथा विधि करे फिर अपसव्य हा | 
प्रतिज्ञा संकल्प करें आसन देय तथा एक दोने में हरते % ही 
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( १९ ) 


रन 


नः-गऱ्ध-पप्प तूस पापाद से ब्राह्मणका पूजननकर ज़छ-सहित 


राह्मण के आगे अन्न का पारवृषण करे,.|, तः परांत [पंडकी वदी 


हो छिडक तिछ छोड अमंत्ररखा कर अवनेजन तथा पिंडस्थान 
आपन रवखे अथच हाथ में जळ तिळ छेकर प्रथम पिंड का 
' फकलरकरलबेदीपर घर एपहीः मंलःकःलखानेपार सब पिंडों- के 
| फकल्पादि को जानो फिरःपान]>फूळ) सुपारी, त्रतास, धूप, दीप 
दक्षिणा आदि स पिंड का पूजन करना योग्यहे तदनन्तर यथा 


| विध पुजनकर संकल्प छोडं एनः एक पात्र म॑ दूध तथा दूसरे 


~ 


\ जळ छेकर चितानळति मंत्र पढकर पिंड के ऊपर छोडे पुनः 


[aS 


|| दोढोनों में जळे तिळ भर'एक तो संकल्प पढ़ तिलांजाछि छोडट 


१. MN ~ ८२९७ 


| दषे दोने को (पिंड क समीप रख तिल तोयपात्र देय इन दोनों 


TNC ¢ Ar A 
क प्रात ।१डपर बढाता. चळाम।य अथात्‌ पहर ।१डपर्‌ एक १ 


> i 


र पे दो २ तीसरे पे तीन २ इत्यादि फिर जळ साहित अन्न 


` 


ग का | पिंड के समीप परोसे और यमस्यति मन्त्रको पढ संकल्प 


४९ पनः स्वान वाळे तथा काकबाळे भी मूळस्थ मन्त्राका पढ 


| गचाहय फिर पत्तळका संकल्प कर इतक उपरान्त सब्यहा” 


केर दक्षिणा दानका संकल्प करे ओर अपसव्य होकर कमपांत्र 


हो! गढप अवछिन्न ( अदूट ) नळकी धारा पिडके ऊपर दय 
दृष | पव्यहाकर प्रार्थनाकरे पुन; अपसब्य होकर कृशाक ब्राह्मण 
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ण 

| अधि खोल देये आढकी सामग्री जाझ | > देय जा 
को उल डोलटेय अथवा गायका खुडदि = 5 
या © 5 

टे यु ~ श॑ EA, € 
प्रक्र सब पिंडदानःकरने योग्य हे ( कोई आचाय दगा द 


| 
| 
| 
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॥ रीः ॥ 
SFR 
अथ वघद्दापदानम्‌। 
I 9 क- 2७३ 


प०-नयनाथः शाखा. कुत 
भाषानुबाद साइत 


so 


मेनेजर तन्त्रो द्वार काय्यालय ने 
उक्त कायाळयक सभ्याका अनु पातस 
55 छपाकर प्रकाशित किया; 


SOOT 


25८ 2758 


तक 


$ छा पा वश पताका त 
_ सब अधिकार कार्याल्यके अधीन ह ः 
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i (| ६४ 9 | है 
$ re ६ 

| अथघर्दपदानम्‌। (` 
| (तिळा बान | 
_\अथाश्वत्य सले सायंकाल घटदानं दापरा | * 
-नंचकयात्‌? केता स्नात्वा अपवित्रेति तदशस ह 
शोध्यदक्षिणाभिंमुख अपसव्येन पवित्रीधारणं ) " 

“करवा तिंलोदर्क-णहीत्वा । अद्यहासुकगांत्रस्पा' ध 
_मकप्रेतस्यं प्रेतस्व निवत्ति पर्वंकीत्तम लोक प्राः | " 
यर्थ महादुगमयमे मागेस्थ तमोनाशाथ अख 
स्थ मूल तृती[न्ह. प्रथमादन नामत्तक दाप | ४ 

“मह करिष्ये ॥ पनः जल तिलयुत हस्ते कुश | पे 
र 


सन्त गीता अंद्यह दीपस्थाने इदं कुशासत | 
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तं चःकुयोत्‌। अद्यहाश्वत्थ मसल एष सतेल, 
क्षेपः यममागस्थान्धकार, विनाशाय मददत्तस्त 
वोपतिष्टताम्‌ ॥ सव्येन अनादि "निधन इति 
` | अतसीति यस्यस्मत्येति मन्त्रत्रयेण प्रार्थयेत्‌ । |` 
¬ | अथ घटदानं यथा .। अद्येहामुकगोत्रामुकप्रत- !| 
स्यचितांदाह' जनित ताप तषोप्रशमनाय तती |. 
छा | येन्हि प्रथमदिनं निमित्तकावाच्छन्न धारयुतो 
पटो मया दीयते तवोषतिष्टताम्‌ । अथाःशवर्थं 
प्राथना । अश्वत्थं पुण्य बृक्चोसि  वासुदेवात्म- 
ब. | जप्रभोः। प्रेतस्य जळदानन-तृप्तिभवतु साइव 
हा तोः॥ १॥ इति काचदत्रनीरक्षीर पात्रमाप 
गः | पदात तत्कमे चितानल प्रदग्यासात मन्त्रण £ 


फुयात्‌ ॥ इातघटदान ! दापदानच ॥ 

| अर्थ-सायकाळके समय पीपछके नीच या कहीं अन्यत्र दीप 
ki पन आर घटदान करना याग्य हे कतो स्नानकर यज्ञापरवात 
_ आहह. | को अपसव्यकर अपवित्रेति मन्त्र से अपने ऊपर जळ छडक 
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पवित्री धारणकर हाथ में तिल नळ डकर प्रतिज्ञा संकल्प करै 
फिर संकल्पर्कर द।पर्कके स्थानम कशासन रवख' आसन के ड 
पर दृक्षिणामि मुख दीपक रखे यमद्वारेतिं भ ज्र. को. पढ कि 
दीपक दानका संकल्प छोडे तदुपरांत.सव्य हॉकर पूरका, एत 
कर परमात्माकी अतसीति इन तीना मन्त्ाप्त प्राथना कर पुन 
घटदान का संकल्प करें अपसव्य होकर संकल्प छाड परा 
अश्‍वत्य बृक्षकी प्राना करं मेश्वत्यांत मन्त्र स काश यहां नहे 


दग्ध का. पात्रभी दतेः हे: उन्हे :चांहिय के चतानलाते पोक्त 
मन्त्र को पढ़कर ,सकल्प छोडे-!] 


इतिघटदीापदानमवद्यनाथप्तग्रहोतंममाप्तम्‌ ॥ [| | ९ 
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न 


अथकादशाहशेय्यांदानषोडशश्राडसापडी 


करणश्राद्वादकर्यसासग्रीयाळरूयत। 


अथ-( शय्या ) खट्वा, ळिहाप, तोसक, चादर, तकिया, 
प्रस (पूजा का: सामग्री ) दपण, : माळा. चन्दन; हरसा, 
कधा, सुरमेदानी,  सुग।षित "तळ, आसन, पेचपात्र, गोमुखी, 
आचमनी,. अघा, ; पुस्तक. आदि [ पात्र |` थाळी, कंडी; 
हुटिया, तवो; कळछी; चकळा;, बेढन) कठादि, [ वत्र | पगडी 
कृतो, अंगरखा, डुपट्टा, धोती, । दुप्ताढा। आदि, खडाऊ; 
जत का: जोडा १ छत्री १ , पतीळसाच, पानदान, 'उगालदान 
बाप्तदान आदे, चोको (अन्न ) गहू, उद्‌, मुंग, चावकू, चन, 
तिळ, जो, सतनजा आदि घृत; तेल; गुड, सामर, मिचे, हलदी 
नारादे मसाळा, छ।ठेया १ दारयाई मतसुवणे का. माविचादा 

१ शलाका चांदीका १ छांह का यमदुड, पा आदे 
आभूषण पबित्री पचरल की ९” राखो, घडा,” १ मिठाई पाच, 
केपास, रुई, दुग्ध मंसका, दुख गां का, सराई ४०. अगाछ २ ५ 
(अथवा पांचं-द `) जनेऊ के जाडे २५ ( अथवा. ५ पचि) 
कप्र, धप चदन का चरा, पाने ५०' सुपारी ५०'फूळ तथा 


° 
>) 


फूछोकी माळा ५ बतासे 7, तुरुसीदुछ गंगाजल, ऊन, खश, रॉक, 
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शहद, कळावा चिक आटो अथवा चावल सदी के पेर २, 
दीवळे*४०. पत्तोंकी गड्डी. उपळे. कतुफळ, मंवा शाक, पापे 
। पेते आढंमंगीरी, राळ, ( दक्षिणा ब्राह्मणक ) शय्यादानकी 
१गोंदानकी+।१ पेचग्रास्ी,' १; ।पडच्छदन, १ डरा स्रवारीआि 
मळए ३६०-दतोनि।३९०द्‌।व २६० ।१ड जा क) आक 
३६० खरी! पक्षे] [तीहछ, ]|छहगा, डुपट्ट,, चादर) कुरी | 
जता जनाना; सुहागाः पिटारी ]: रोकी, , मिस्सी, इंगुर मही, | 
सरमदानी$ कंधी, ('भाभूषणः) नत्थ, बिछुए आ।द्‌।( यादेः 
बत्रा होय , तै। मेदी।<ईगुर ए ' नत्थ॒ इनको 'न ` छिखवानो) ` 
और निके ,पिताःआदिः।भंग.बुंटी 'कसरत तमाखु -आदि,ा 
शोक रखतेहा ,उनके:निमिःत उसीप्रकारकी सामग्री दुनोचांहिय।) 


अत शब्द्क पोळ ठथास्त्राळगक रूप। 
- संकंल्पों मं इन्ही क अनुसार स्त्रीपक्षं तथां 


wil ®, 


पुरुष पत्त में विभक्तियां पढ़नी, चाहिये। . 
"प्रथमा द्वताया तृतीया ज्तुर्थ। पंचमी, षष्ठी सप्तमी संबंधी 


पाळंग, |प्रतःः प्रत) प्रेतेन ऽ प्रेताय प्रेतात.: प्रेतस्यः प्रतेः (हेपत 


लोड प्रेता अताम प्रतयाप्रेत[ये प्रताय़ा: प्रताय!:-प्रेतार्‍यां ईप , 


वि हि 


श्र, र Fe 


~ 


न्न > ह ७ क न क NS 
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| 


॥ श्रीः ॥ 
(३६) 


॥ अथ पुण्याहवाचनम | 


॒ "पाकला NE) 


भाषानुवाद_साइत 


४55 मेनिजरः तन्त्राद्वारं कोर्य्वीलय ने 
उक्त कायाळयके सभ्यांक्री अंसुमंतिंस ' 
“57 छपाकर प्रकाशित किया: ए 0 7 Te 


संत्र अधिकार कीयोलय के आंघीनहे 
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(६६) 
अथपुण्याहवाचनम्‌ । 
॥ ७ 
पवमधघस्थापने यथा यजमानः अबानकृत 
जानमंडलः कमलम॒कंठसदृशभ जाल श्रस्या | 
घाय दक्षिगेनपाणना जळ.पूण कलश धार 
"चित्वा भंमो'शुंख चक्र लिखित्वा भूमिपूजनंच ' 
ब्रेधाय भमा. पात्रद्वयःस्थापतः तलस्थतध 
टात्‌ प्रथप्रपात्राकाचइंदकान्तर पातयत्‌ तत्र 
ब्राह्मणावदयुः.क्ल्याणादकमस्तु डात ततः 
_तायपात्र पातयत्‌ यत्पापम कल्याण तहूर प्रात 
“हतमत्तु इत पुनः प्रथमपात्रे पातयत्‌ उत्तरे 
<चर कमादेकेऽविष्नमंस्तु पनः प्रथमपात्रे पार्त 


>> 


"येत शभादीनि वद्धन्तामिति पनयजमानः की | 


०. COONS > केत 


CC-0. Gurukul 55. आहि Collection, Haridwar 


त्य. 0“ Clee COCR Mn Fans) 


लि मम आम अल शश. «. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(४३ )) 


| ढश भमो निधाय एथ पात्र पातिते जळेने 


शिर सहज्य सपारवार एृदचाभषचयत्‌इता- 
यपात्र पातत जळममातंपातयादात दशकालो 
सला अएक इमाह कररष्यसाणासककमाण 


पर्वीगत्देन संकेरू 'मॅंगलामि व्यर्थे ब्राह्मण 
| हारा प्रणयाह वाचविष्ये तत्पवो गत्वेन एभिगेः 
। थात पष्प पृगोफऊ' द्रडयः चतणा ब्राह्मणा- 


पूजन वरण चकारष्यइ(तसकल्प्य ब्राह्मणाय 


पादाद्यो ऽस्त इस्तार्घोऽस्त। भ्मिदेवामजन्मासि 


खं विष परुषोत्तमः प्रत्यक्षा यज्ञपुरुषः अघोये 
प्रतिगद्य ताप ॥ १.॥ इति ज्रह्मणभ्यो हस्ताः 
पे दल गन्ध विळेपन। गन्यद्वारां राधषा नि 


| सपृष्टा करा[षणा इश्वरा संवंभताना तामहा 


पहयश्रयंस्‌ ॥| १ ॥ नमा ्रह्मणय दवाय गा- 
राह्मण हिनायचलेगेदिताय कृष्णाय गोविन्द 
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यनमोनसः॥ 7१ तन मनन उत्तर / त 
सेथतान्‌ बाह्म॒गानू गन्यादना,सस्यूज्य वृणः 
यात उत्तर वळ्यांजाहमणानू बरयत्‌ः चरणस्ताप 
ग्री हस्तेएहीखा. एभिगवाच त. पुष्प पूंगोफछ | 
द्रव्ये; -करिऽ्यस्ताण पण्यांहवाःचचनाथ त्वामह | 
) वृभे;वृतोस्मीतिब्राह्मग्रसयाक्तः एवं घ्रकारेण | 
चतुरो. ब्राह्मणात वृणुत्‌।-तत्ता यजमानः अः | = 
जलिव डू वा? अक्यज्ञानं प्रथम पुरस्ताद्वि | 
मतः सुरुचोबेतः आवः ।-सतरुंऽन्वा-उ पर ला आहय 
बिष्ञ,सतश्चयोनिमलतञ्चवित्रः॥ ९ ३^ वेहर | 
स्पले;आतियदूर्चा अदायुमाहभाते- क्रतु पज़ते | 
षु: पहग्च्छवसऋत प्रजात तद्रुसासु द्राव 
णाहाजनत्रप्तू ॥१॥ ३ ति-ऋरदय पोठित्वा'प्राथ 
कू | भा-्नाह्मग्रा६अमुकशुमगा |( >वर्मेगः गु 
सस्य: इत्यादिः 2>मपगहेः पुसुञ्चाहृः भरतो त 
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| 
| तु१ॐ स्वास्ति ३ ७४ स्वस्तिन इन्द्रो वृद्धश्रः 
शः श्वस्तिनः पूषा विश्‍व वेदाः। स्वस्तिनस्त्वाः 
न अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो वृहस्पातिदधातु॥१॥ 
ॐ भो ब्राह्मणा समणहे ऋड्धि' भवन्तो रस्त्ति 
३ | तित्रषेन्तु २ ॐ ऋद्धिः ३ ॐ भत्रस्य ऋद्धि 
| स्पगैन्स' ज्योति दशृता ` अभूम । दवं एथिः 
: | व्याअध्यारुहा सविदाम देवा स्तरज्यांतिः ३ 
: | ॐ भा ब्राह्मणा समण्हे बृद्धि रास्त्विति भतः 
5 | न्तो ब्रवन्तु ३ ३१ वृद्धिः ३ ॐ ज्येष्ठ चम आः | 
न धपात्यंचमे सन्युश्वमे भामश्चमे सश्चसि भश्चमे 

: | प्माचमे महिमाचमे वरिसाचमे' वर्षिमाचमें 
: | प्रथिमाचमे द्राविमाचमे इरूचमे वृद्धिश्चमेयेज्ञे | 
| न कल्पन्ताम्‌ ॥ ४ ॥* भो ब्राह्मणा ममशहे | 
। कल्याण भवन्तो ब्रत्रन्तु ३:कल्याणं' ३ 3१ य 


ह ~ 
शे 


क | थे सां वाच कल्याणी मोरवेदानिजन*्यः ब्रह्म 
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(६) | । मु 
राजन्य्ा्या २ शुदायाचायोय च स्वायचा 
शाय'च प्रियो देवानां वक्ष घा रे दातुरिह प 
यासं सयं मेकासः सश्च ॥५॥भो 
ब्राह्मणा ममग्हे ्रीरसित्वातिभ जन्तो बवन्तुर 
श्रीरस्त ३७ मनसः काम्ृताकू न वाच सय 
मशाय पशना< रुपसन्न स्य रसावशः श्री प्र 
यताम्‌॥ ६॥ भो ब्राह्मणा स रण दे शान्ति भ 
बन्तो ब्रतन्तु ३ शान्तिः ३:३७ व्योः शांतिः रत | 
रिक्षश शांतिः एथिवीशांतिः शापः शांतिरोषधयः 
शान्तिर्वनस्पतयः शांतिविदवेदेवा:ांतिवह्य | 
शांतिः सव शांतिरत्रशांतिः सामा शांरिरोषे | 
सुशातभवतु विश्वानिदेव सविल्तठारतानप | . 
सव यन्गद्रतन्ञ्ासुवः॥ पुणयाहवाचक्तप्रसा | . 
सोस्तु पुण्याहवाचन सम्पत्तिरस्तु॥' `. 

57) इतिदुण्याइवा चुनंसमाप्तमू॥ 5 | | 


वळ क क कय 
fOr sense athe डी... ८३३... 
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ह पश्चात्‌ यजमानक-हाथ-जुड्वाकर-आचाय-मळमं लिखित दो 
कचा का पढ” पुन; भा व्राह्मणा”अम्रक शामेणा ममशृह्‌ पण्याहं 
रन्ती अवन्तु इस वाक्यको ब्राह्मणा-से- यजमान तीनवार कहे 
, | इके उत्तर म ब्राह्मण तानवार स्वरित. इस^वाक्यको कहकर स्वः 
| तिन इन्द्रो इस मन्त्र को पढे हसी रीतिसे व्राह्मण तथा यनमान 
लेखे आगे क सब मन्त्रा को पढे तदनन्तर ब्राह्मण अपने 


शावाद्‌ दूय. यह पुण्याहवाचनका ।वाघ>ह ॥ 
__ इतिपृण्याहवाच नंसमाप्चम्‌ ॥ 
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प्रान्त गन्ध पुष्प पगाफळाद्सं न्राह्मणाका पूजन करना योग्य 


ग् 


धो में पुष्प लकर [नरवा।नद्व इस मन्त्रका पढ़कर य॒गमान्‌क्रा .. 
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॥ श्रीः॥ 

ED) 

गणपात पजनस्‌। 
आकि न 


प० वंद्यनाथ शास्त्रा कुतं 
` आपानुबाद सहित 


नजर तन्त्रोद्धार काय्योलय ने 
उक्त कायालयक सभ्याका अचुमातसं 
छपाकर प्रकाशत [कया 


पब अधिकार कार्याळयके आधीन हैं 


रदमीनारायण प्रेस मुरादाबाद में छपा 
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( ६७) 

क्र गरणपाते पजने। 

| खस्तिवाचनंकृंत्वा. दीपंघज्वाल्यकसकुयीत्‌ 
| कमदिवस छा तरुत्थायस्नास्वां धो तेवासस्ी परि 
धायनित्यकमे विधायाचस्य संवासासंग्री स- 
माद्य रक्तचन्दन रक्तपुष्पा्षतजलेरघेमापय 
% नमास्तृलूयायं सहस्रभानवे नमोस्तिवेश्वा- 
| नरजातवे दसे । ममेतंदंघ प्रतिशंहदेवेदेवाधि 
| ऐवायनमोनमस्ते॥ १ ॥ इतिसयायअघदत्वो 
| फेमपात्र स्थापनंकर्यात संसो अग्रभा गे गेधीदिं- 
बत्रेकोणंवतल चतरलंबा मण्डले खां तत्र 
श्न चक्रे बिलिंख्य तेदपोर गन्धांक्षंतँपष्पाणि 
5" तंदपरि पात्र संस्थाप्य। गंगेंच यह ने 


क्क ४ 


न्न्‌ 


CS 
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2. $ ९० 3 । 
ञ्चे गोदावरि सरस्वति । नमेदेसिन्युकाबेर । 
जले स्मिनसत्रिधिकुरु॥१॥ इतिजलनाधप्ा 
पर्य गन्धाचततपृष्पादि ˆ निक्षिष्य तेनजलेना 
तमान पजासामाञ्राच-सघ्राक्य प्राणानायष्य 
` इस्ते-कुंशयवज्लाक्षतानादाय-सकलप्रः9 वि. | 
ष्णु:३३/नमसःपरमात्मने श्रीपुराण पुरुषोत्तमा | 
इह ए(थेव्यां-विष्णुप्रजापातः क्षत्रः जम्वूद्ठीप । 


प्रा» ८७9 9». SS ~: 


~ 


भरतखंड आयावत्तःपण्यक्षत्र मध्य देशक हश्‌ | 

| अद्त्रह्मणोन्हि ठ्रितीयघहराद्धे श्रीश्वेतंवाराह | 
कल्प: वैवस्वतमन्वन्तरे कलियगस्यप्रथमचरा 
घुष्व्यंब्दाना मध्य-असकनास संवत्सर अम | 

कायनः असुकता अस्कसास असकप क्षे अगर 

नामग्रोग्ः मुहत्त -करणवासरान्वितायां/ षु 

ततथा असुकगात्रात्पन्नोऽहं अमकरोशिं अमु स 
वमाह क्षातिस्सात पुराणोक्तफलाप्रातयकरिं | ५ 
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पॉणाभकंकर्मणि निर्विध्नंतयाकार्य सिद्धयेपवी 
गैन भगेवतोगणपंतः'' यंथामिलिंतापरचारे: टं 
एननःकरिष्ये इतिसंकल्प्य ध्याने एकदेन्तंस्प | 
कॉगॅजॅवकंचतुर्भज | पाशांकरधरं देव ध्याये ५ 
" तिंछिविनायकंम १ ॥ अथाबाहनं। विना 


पकने मस्त रुतुठ मास लेसमृक्त व इंमांमंयाकृ 


५ | तापूर्जा, गंहाणशलरसत्तम॥२॥ आसने 7 नाना हु, 
श खसमायुक्त संक्ताहार विभूषित) स्वर्णसिं: | 

ह | हसिनचारु चीत्यर्थ प्रतिर्हयताम ॥ ३॥ पोदय। \ 
` | गोराप्रियनमंस्तेस्तु शळूरॉभ्रय सवदा भक्तया k 
४ | पद्य संयादत्तं शहा णेप्रणतप्रिय॥ ४ ॥ अध्य ॥ 
30 | बरत दिश्यद्‌वेश गन्घरपृष्पाक्षतयृतं। 'एहाणाघं ' | 


मादत्तसंव सिद्विंपरदोभेव' ॥ ५ ॥ स्नान । ˆ 
४ ' लानं'प्चामतेः दवः शहाणं गंणनायक। आना 


र थनोथे सर्वज्ञ गविणं-परिंपाजित ॥:६॥। वस्त्र” 
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[6 


रक्तन. युगंदेव-देवांगासदृशप्रभ । भकत्यादत, | 

ग्रहाणेदं लम्बोदर-हरप्रिय..॥७॥ यज्ञोपवीतं, 

राजित.ब्रह्मसत्रेण -कांचनंचोत्तरीयक ।:ग्रहाण' 

चांरुसवज्ञ भक्तानां सिद्धिदायक ॥ ¢ ॥ गेषे। 
, शन्धकपरसयक्त दिव्यचन्दनसुत्तमस।वळपनं 
सरश्रष्ठप्रीव्यथृप्रातगणह्य ताम्॥ ९ ॥ अक्षताः। | 
अक्षतान्धवलान्दे व„सुरगन्श्रवंपूजित सवद 
नम्स्काय गहाण सदनुग्रहातू ॥ १९ ॥ पुष्पा | 
णि गन्धीनि सपष्पाणिः मालत्यादीनि वैरः 
भामयानातान पूजाः पुष्पाण प्रातंण्ह्मत। | 
म्‌, ॥-११॥ धृप॑।-दंशांगगग्गलंधूपस॒गन्‍्षेंत | 
मनोहरम्‌ ;उमासुतनमस्तुभ्यं ,धूपम प्रतिगृह्ण 
तामू-॥;:२३ ॥: दीप । रहाण्‌-सज्वलं वीप | 
वत्तिसमन्वितम,} दी फर ज्ञान्प्रददेव -रुद्रप्रिय'' , है 
नमो/सतुते/॥१३॥।िवेक्म्‌तं सगुणा | 


2. जी ८:53 oN ३३59» 
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त. | क्र मो दकान्पृतपाचितान्‌। लेवेदमः सफ़रूम 
दत्तं एदह्यतास्‌व्रेधन नाशनः १४॥ शुद्धाचमन। 
ताम्च्ळम।' पूगाफ़रलसमायुक्तत्रागवल्लादलचुत। i | 
कृपरादसमायक्त ताम्बूल प्रातग्ह्यताम्‌॥१,३॥ - 
मोदक दाल । सदक्षिणान्‌:सोदकान्‌ ` पत्रपुट 
९ 


निधायःसंकरप्यः'दद्यात्‌ अंद्येहेत्यादि असुकोहं 
| गेशपूज्ञांगत्रेन इमान्‌ःशमोदकान्‌सदाक्षे | 
णान्‌ गणपति रूपाय ब्राह्मणाय दास्ये इतिस 
प कप्य अर्घोदिमिःब्राह्मणेःसंपूज्य | दव्यात्‌ तत्र ५ 
बाः | दातसत्त्त्रः। विघ्नेंश विज्ञरूपेणणहाणद्रमाद | 
| रन्‌ !दाक्षिणाघृतं ताम्बूळ गुड़युक्तानस मे ४द। १ | 
ह; | गाता विघ्नेशवरों देवा । ग़रहा ता सवावष्तराठ १ । 
तः | तस्मादिदं सया दत्तं ।परिपूण*तदस्तुम॥.>.॥ 
न! , शतिःदव्यातूब्राह्मणः स्वस्तीत्युक्ता*प्रात रला 
॥ | यात. अथंःप्रार्थत्ती । विनायक्रनमस्तुभ्येः सतत 
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(७) | 
१ 
मोदकप्रियः॥ अविष्लकुरुसेदव सवकार्ेषुस{ः | 
दांत १३.अथदूर्वाकुरपूजा । रक्त ' गन्धाक्षत | 
सहितं दूर्वाकुरं हनीस्वा।3> गणाधिपः नमस्तेः | 
स्तु॥ ॐ उमापुत्र ' नमस्तेस्तु । >` अघनाशनत्र । 
।  मस्तेस्तु ३४:विनायक नमस्तेस्तु । 3४: इशपुत्न | 
नसस्तेस्तु 3०सवसिद्धि घ्रदायक  नमस्तेस्तु। | ` 
३४ एकदन्त : नमस्तेस्तु । 3० इ भवक्तनमस्ः ` 
स्तु3/'मूषकवाहन नमस्तस्त 3» कमार गो 
नमस्तेस्तु। ३०'चतुर्थीश्‌ नमस्तस्त पुनः | ' 
: वो गृहात्वा कड़ातृक्राड्ात्प्रराहन्ती | पुरुषः परा 
। स्पारे'एवानो/दूर्वे, रतन सहस्रण शतेनच आओ | ` 
गणाधिप नमस्तस्तु उमापत्राघनादान। वित्रा! | 
केशपुत्रातिःसवासाद्ध प्रदायक ॥ १ ॥ एकद | ` 
भवक्ताततथामूषकबाहन कमारगरो नमस्ते. 
इतिपूज्येः प्रयत्नतः॥:१ ॥ नीराजनं? अ 


श्र 
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हे!जो:बहिस्तेज: एकीकूत्यामितप्रभं आराति 
कमिदं देव गहाण ममसिद्धये ॥ १ ॥ पष्षांज 
लि! ससखइचकदन्तश्चकपिलोगजकणकः 
लम्बोदरश्च विकटो बिघनाशो बिनायक:॥१॥ 
धप्रेकेतगणाध्यच्ो भालचंद्रो गजानन: द्रा 


दशतान नामान यः पठच्छणयादाप .॥ .३॥ 


बद्यारभ ववाहच परवशानगस तथा. सग्राम 


| संकटेचेवः बिध्नस्तस्य न जायंत ॥३॥ बिच्न 
बह्लीकठाराय गणनांपेतयेनमः॥ दक्षिणादानं 


अमकाह कारष्य माणास॒क कमणः पूदागत्वन 


| कृताया - गणपतिःपूजायाः साद्गुण्याथ-इमं 
| दक्षिणां 'गणापति प्रीतये, ब्राह्मणायंदास्य 
| तत्सैन्नमम इतिसंकहप्यदद्यात्‌ मंत्रः, गणा 


नात्मा गणापात ९ हवामह पूयाणात्वा प्रय 


| पति «हवामहे निक्षीनांत्वा,निथिपति हवा 
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(६७) 
महे बंसोमॅमें आहम जानि गभधमात्वभंजाति 


गभेधम्‌॥ `” ` 5 
४ ॥| इतंगणश्वपूनन समा प्तम्‌ 5: 5७ m 


। अ्थः=सवेस्ति वाचन पढंःदीपक को वाळ कभे'करे'उप दि 
प्रातःकाळ;उठःरनात़रकर भुके, हुए, भगोछा- तथा घोती पहन 


नंध्या वन्दनादि कर सब प्‌ना*की सामग्री. को एकत्रित कर भत्र 
पढ़ पथ को अब देय फ़िर कभ पात्रका स्थापन स्वदक्षिण शा. 
म॑ करे उसकी. विधि यह है कि भूमि में अपने आगे रोछी से कि | 


काण मण्डल कर] उप्तक ऊपर पात्रस्थापन कर मनत्रपढ़ जढ़दाए 


उप्चजलप अपन ऊपर तथा पामरा, का. भा .छड़क..प्र|णाय॥ : 


करे प्रतिज्ञा संकल्प करे तदुपरान्त अवाहन आसन्‌. पाद्य आई 
स्नान आचमन वस्रदांन यज्ञोपवीत गन्ध अक्षत पुष्प धूप दीप 
न१थः शुद्धाचमन..आर दशमोदक आदि प्रत्येक मळके लखानुप्ता 
मत्र प्रढ़दन। चाहिये: फर प्राथना करे तद्परान्ताद वरके नात्या 
अशत हाथ मं-ढकर -मंत्रा+से- गणशजी,क ऊपर छोडे पर्श्चातू-के 
प्र्त, आत. कर तद॒परान्त हाथ म॑ पुष्प लकर मंत्र पढ प्राथना 
रे पुन; दातिणांदांन का संकल्पक गंणानानखेति मतरकी पट | 
PSS जिणना ।तिगणिपत्तिपजी 594 ही! 
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॥ श्रीः ॥ 
अथ त्वारता- घ्रयागः ( ६८ ) 
अथ दुर्गाप्रयोगः ( ६९ ) 

0 छ&-77 
पं० वैद्यनाथ शास्त्री कृत 
`. >भाषानवाद सहित 


| | Fo 4 : - Se 
मेनेजर तन्त्रोद्धारं काय्याळय नः ` |5३- 

DIES + इक्तःकायाळ्यक सभ्याका अचुपातस''” 

hy ८८5 छपाक़र प्रकाशित किया :: 


` | 5 पत्र अधिकार कायोळय के आधीनर्हे 


~  कछक्ष्मीनारायण म्स मुरादाबाद मे छपा | 


०००0020000 
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(, ६८६ ) | 

अथत्वरिता'। RE 

45, मं 

| . ` योनिफुणडं प्रकल्प्याथ कुय्योद्धोमं यथेच्छ. | ` 
या। मझ्लैकाकुसुम हुत्वा वशयदाखेलजगत्‌॥१ | . 

कृत्या द्रोहादिशमन पलाशकुसमेहृतम्‌। इथ. | 7 

दहेः शभेहुत्वा महता वद्धिमाधयात्‌॥ २! | * 

{ दीघेमायुरवाप्लोतिदृवोहोमेन साधकः। धाने 
» धक्षालतहुत्वा भ्रयामिष्टामवाघ्यात्‌ ॥ ३॥ | ६ 
 अशाकः पत्रमाप्रोति.मधुकेरिष्टमाधुयात्‌ । के | । 
लेजम्ब॒द्धवहुत्वा शीघ्रं चात्‌ सादयेदरीन्‌ ॥४॥ 
ुष्पेव्वकुल संभूतः कीर्तिः स्यादनपायिनी | | ; 
-दीधेमायुभेवेदाभ्रश्चर ॥ | है 
,कुवीत सषपहाम्‌'शज्नांश करं सधी पतरम E 
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कुलजेहेत्वा शाधश्वोतूसादर्यदरीन ॥'६ ॥ शाः 
त्मठीपत्र होमेन सपलान्‌ नाशयेद्‌ धवम्‌ । 


) 878 


a माषहामनसकःस्यादन्मत्त क्षा्रयदरान्‌॥७॥ 
| अथ-अनन्तर त्वरिता प्रयोग कंहाजाता-हे॥-इसः प्रयोगं मं 
` | योनि कुण्ड बनाकर यथाभिऴषित डॉ हीं हुं खच्छेक्ष स्री हं क्ष 
| दी फट्‌ स्वाहा इस मन्त्र से होम करना. हाताहे । वह मलिका 
. | कुसुम द्वारा होमकरें, वह समस्त टोकको वशीभूत कर 
क `) तक्ते हें ॥ १ ॥ पलाश कुसुम द्वारा होमकरने से कृत्या द्रोहा- 
|| | दिक्की शांति होती है। उत्तम इक्षु दण्ड (गन्ने ) द्वारा होमकरने से 
। एखयं की वाद्धि होती हे ॥ २ ॥ साधक यदि दूवां हारा हाम 
करे, तो दोध परमाय छाम करपक्ता ह । प्रक्षाळित धान्य द्वारा 
॥ | होम करने से इच्छानप्तार ऐश्‍वये छाम करता है ॥ ३ ॥ अ- 
= | शोक पुष्प द्वारा हाम करन स पत्र आर शहद द्वारा होम कर- 
॥ | गस अभीष्ट लाभ होता है । जो जामन द्वारा हाम करत ह 
' | वह अल्पकाळ में शत्रन गर्णो को नाश करसक्ते हं । 
` | वकुछ पष्प द्वारा होम करने से विरस्थायिनी कोते ठाम होती 


ह भाग्न द्वारा होम करने से दीध परमायु और चम्पके पुष्प द्वारा 
होम करने से सवर्ण ढाम होताहै नो बुद्धिमान सरसोंके द्वारा ह' १ 


५” - 
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करता हे वह) शत्रु गशाका नाशकरप्रक्ता ह॑.। वकुळ;'पत्न हशा 
होम करने. प. शीघ्र शत्रुओंका नाशाकेय,जाता. हे .। शम फ 
वारां होम करनेते निस्पदेह..शत्रु का नाश होता हे.। ॐ 
झरा हाम करने से मूक होता हे त्रे द्वारा होम करने से शभ 
गॅगो को विक्षुव्ध कियानाताहै ॥ २ ॥ ७ ॥ | 


i ON 
i 8 IR ¢ Biv hi १.५ || 
४0५! 9 ° ६५ डं : 
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~ 20.08 Ist २२ १ शु es रण 
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॥॥| ( ६९.) 
ky अथ दुगा प्रयोगः। 
पृ iis re Fog 


बशयेत्तिलहोमैन 'नरान्नरपतीक्षपि । सिद्धा- 
शेमहयान्मन्त्री रोगान्सृच्येतततक्षणात्‌ ॥ १॥ 
., । पदरहुत्वा जयेच्छत्रून्‌ दूर्वाभिः शान्तिमाञ्चुयात्‌। 
„ | (लाशकसभेः पष्टि धान्येधान्याश्रियेलभेत्‌ ॥२॥ 
| काकपक्षेः कृतोंहोमो द्वेषंवितनुयाद्यथा । मरी- 


„ | चहामान्मरण परपुराधात सञ्वथा ॥ ३॥ 


| अथं-अब न प्रयोग कहाजाता ह । आ ए दू का 
2 पागण्डाये विश्व स्वाहा इस मन्त्र से [तिङ द्वारा हम करन स नर 
5 | और नरपति को बझीमत कियाजाता है । सिद्धायं (परप द्वारा 
| होम करन से तत्काळ रांग स मुक्त होता हं । पश्च द्वारा हाम 
४ । करने से श्र परास्त होता हे । दूव्वा हारा हात करनेसे शांति 
i | मत करसक्ता हे । जा पलाश हारा होम करत हैं, वह प्ट 
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में बिद्वेष उत्पन्न होता हे । मंरिच होरा होम करने से शत्रु ने शि 
श्वय काळके मुखमें माता. हे). १ २ ॥३॥. 4! 


स्व. 


cere geared 
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॥ श्रीः ॥ 
( ७० ) 
श्स्व के थे दे ग 
सरस्वती भर्थाग, | 
पं०. वैद्यनाथ ' शास्री कृत _ 
` . भाषातनादे सहित . . 


fe 


मेनेजर तन्त्रोद्धार काय्यालय ने 


उक्त कायाळयक सभ्याक्रा अचुमातस 
छपाकर प्रकाशत कया 


ये 
सब अधिकार कायालय क आधानह 


ळक्ष्मीनारायण प्रस मुरादाबाद म छपी 


मूल्य _)॥ 


च्च 
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( ७० ) | 
अथ सरस्वती प्रयोगः । 


Manian 
क्कि ८-7 


पावा लन्सान्न्रेत ताय सहल प्रयह ज- 
| । महाकधिभे नमञ्री वत्सरेण न संशय 
४४ ॥ १ ॥ उराभात्राइक एस्यला घ्यायन्मात्तबड 
3 मण्डले । स्थितां देवीं प्रतिदेने न्रिसइस सनु 
| सत्‌। लभते मएडछातूसिदधि वाचाम प्रतिमा 
॥ रे ॥ पळाशातरस्वकूससेजहयान्मघरा 
पित; सासाहुजवी तदत्था|भ्षस्म प्राम्मातवा 
मूतः ॥ ३ ॥ पलाशकसमहुत्वापरावाकालाळ 
गाशुयात्‌ । कदल्बकुसुमस्तहत्‌ फलःश्राफळस 
भव; । आचेरात्‌ ॥श्रयसाझात वाच कुन्द 
। नन्द्यावत्तेप्रसनठ्वां हत्वा वाग्मी 


त्य 
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अश -इसके उपरांत सरस्तरती देवी की प्रयोग कहते हैं।जे 
सरस्वती मंत्र ते! अभिमन्त्रित जरूपात करक प्रतिदिन वर्‌ वर 
वाखादिनी स्वाहा यह मंत्र एक हजार बार जप करते हूं 
एक वर्ष के मध्य मेंदी महाकवि होते हैं इसमें किसी प्रका 
न्दृह नहीं...) जो ऊह्मात्र जळ म. खड होकर स्पा 


णइळ में स्थित देवी सरस्वती का ध्यान पृठ्जक प्रतिदिन ती! 
हजार मंत्र जप करता हे | वह इत सूय्प मण्डळ के प्रभाव || 
नन्वे बोक्यपिद्धि प्राप्त करसक्ता हे । जो लेहतंम मिळेहुए पह | 


Na 


कुप्म आरवरख्वकुपम द्वारा हाम करत ह अथवा इपर 


Fe ह. 


>“) 


पद्नश 'पछुव आर बिल्पछग द्वारा आहुते दते हं वह दहा, 
तिल्व का प्राप्त होते हैं | केवळ पछाश कुसुम द्वारा हाम क 
स वाकडे प्राप्त करसक्ता हे । -कदम्त कुसुम अथवा र| 
द्वारा होम करने से शीघ्र” छक्षी प्राप्त होती हे । कुन्दपुष्प ह| 


| “| 


अथवा नन्यबित्त, के पुष्प द्वारा' होम करने से उत्तम वाम है| 


सकत है ॥॥ 8 ॥ 8 ३७४ ॥. 
>) | इतिम्नरस्वती प्रयोग ॥ 
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(७१) 
अथ श्राराममरयांगः | 


५% १ 


2 पं० वेद्यनाथ शास्त्री कृत 
% भाषानुबाद सहित 


=. > आ... ८. तर ~ 
सनजर त्न्त्राद्धार काय्याळय न 
उक्त काय्याळयके सभ्यांको अनुमातिसे 
पाकर प्रकाशित किया 


सत्र अधिकार काय्यीलय के आधीन हे 
TNS 


>> 
ख ड ड 
< १ 
20 270०2 


444 


| fl छक्ष्मीनारायण प्र मुरादाबाद मं छपा 0 6०8० 
क 


| हमलाका 
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५ | ( ७१) 

अथ श्रीरामध्रयोगः । 

र I 

जाती प्रसनेज्जहयादिन्दिराप्राप्येनरः। जा 
ह तीप्रसनेज्जेहयाचन्दनास्भः ससाचतेः ॥ राज 
£| वऱ्यायकमलेधनधान्यादि सम्पदे। नीलात्पला 
जी नां होमेन वशुयेच्च इंदेजगत्‌ ॥ १ ॥- विह्वश्न- 
१ सूनैज्जेहयांदिन्दिराप्रातयेनरः । दृव्वाहामन 
र | दीघोयमेवेन्मन्त्री निरांमयः॥.२॥ रक्तोत्पल 
७ तान्मन्त्री धनसाझोति वाञ्छत । मेथाकास 
४ | न होतठय पलाशुकुसुम्तनरः ॥ ३॥ तज्जसतस- 
+| म्भः प्रपिवित्‌ कविभेवति वेत्सरात्‌ । तन्सातत 
र | ताजञ्न भुज्जीत महदारोग्यवद्धेनम्‌ ॥ ४ ॥ किक 
अभै-अब श्रीराम प्रयोग कहाजाता है। साधक लक्कमीप्राति. 


री कुसुम 
| के निमित्त रां रामायनमः ईपि षड़ाक्षर सत्र से नाती कुस 
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>> Ne | 2 ink 
से ( चमेली क पुष्प द्वारा ) होम करे । जो चंदन के नश्ल ऱ्ह 
पारोपिक्त जातीः कुप्तम द्वारा हो का 

ER FRISKY ह राजा जा हा 


र्ट 


गशाभत हाता ह । पद्म द्वारा हाम करन स धनधान्य 
एखय छाम कियाजाता हे नीलात्पेळ द्वारा होम करन से भ 
784 मीः वशीभूतः हाते. हे ॥।:१५॥। पटव पुष्पः द्वारा होप | 
शि सहावा है दूव! द्वारा होम करने ले. साक || 
हते र दवय हाता. हैं | लालकमळ द्वारा होम करन | 

क का अभिळषित धन प्राप्त होता हैं | नवीनं पळाश कपा | 
दर होम करने से वद्धि बढी हैं । एके वषे पर्यत प्रति दि 
एकमत्र से; जळपान: करने पर साधक कावत्व शक्ति को माप 
कुरत क्र; शराम सत्र सु अभिमरत्रेत: अन्न भोजन करने प 


मम हावा हे ॥ २॥.१॥ ४॥  . 


व्य 


इत्यादि 


wr Pe २; ०१ 


३ 


> 
७-७) 6%/७ ८५२ 


दर त 


0० oo 


PISO | 


“कु 
Es iF one 
ep bE SES ~ 555०. 3 
Spee f ७0५ ५ + ल्ला 
८ । ) ४ 
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दधिवामन प्रयोग: । 


or Beg 


पं० वेद्यनाथ शास्री क्त ` 
थ शास्त्री कृत 


आपषाडुत्राद सहित 


क 


उक्त कायाळयके सभ्याकी अनुमति 
छपाकर प्रकाशित किया 


Do 


सब अधिकार कायाळ्यक्रे आधीन हैं 


छद्धमीनारायण प्रस मुरादाबाद में छपा 
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र) 


| 


| F St दधिवामन प्रयोग: । हि म 


7 | चक 
ल जुहुयात्‌ सहस्नं श्रियमाप्नुया- 
| १ वान्यहामनधान्या्तिःशतपृष्पसम॒द्भवेः १॥ 
5 वजः सहस्र सर DS ~ >] [ 
6. इल यातेहामोभय विनाशक्कत्‌ । 
क हि द्रत मच्ये 

fl जे 'दिननशुद्धनहुत्वा मुच्येत दुर्गत॥२॥स्घृत्वा 
विकमरूप जपन्मन्त्रमनन्येधीः ॥ मुक्तो व- 
र गोः ! 00 

१तृभवत्‌ सव्यो नात्रकार्य्या विचारणा ॥३॥ 


हि अन्तर दाधिबामन प्रयोग वर्णन-करते हैं। डो नमो 
hl सुरपतये महा बडाय स्वाहा इस मन्त्र से जो खीर 

«रा सहस्र होम करते हैं उनको लक्षमी प्राप्त होती है | नो 
| न्य दोरा होम करते हैं, उनको धान्य लाम होता है । जो 
॥ त संख्य पञ्मनीज द्वारा होम करते हैं, उनका मय दूरहोता 


#९ विशुद्ध दधि मिश्रित अन्न द्वारा होम करने से दुग से मू 


फत 


Ez 


न | 


NI 
| 

i 
| 
| i 


षि 
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` ढाभ करसक्ता है । जो त्रिविक्रम मूचिको भावना पृवेक अन 


"५ ७ 


मंत्र जँकाकरते. हं; वह तत्काढ़ बधनः से: मुक्त होते; 
इस विषय. म॑ कुछ मी सदह नहीं हैं ॥ १॥ ९ ॥ १॥ 


| इतिदेधिीमनरप्रयोग ॥::: >! 


AS ९ 0. | हो | 0) 0 | 0 | 3 | MIDI चक SIAR ५ A A NZ 
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३३)/॥॥0॥0 ॥॥॥॥॥॥३ ३३७ 


5 ॥ 
वि 472 श्राः॥ 
| < अथ शाङ्ण्णप्रयागः। ॐ 
| | [= 
- | ह| | ` प० वद्यनाथ'शात्री कृत `` ' पट 
| हॉकी... भोषानुंबोंद'संहित -: र | 


मेनेजर तन्त्रोद्धार काय्यालय न घट 
उक्त कायालयक-सभ्ण-का -अनुमात स... IB 


i न | 

FR अद 

| ड छपाकर प्रकाशित किया. _ . | ge 
| 


सब अधिकार कायाल्यके आधानः हे - | | 


| 5 शक dee > क्र | 
| च... छच्मीनारायण प्रस्त मुरादाबाद i छ्या. हल 
"| <8 = १ 9 बह्य” टा. 


| |” | Rp 
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(७३) 
अथ श्रीकृष्ण प्रयोग: | 


BER 


अथप्रयोगान्‌ वक्ष्यामि मन्त्रो रुभयोःसमान्‌ 
यान्‌ कृत्वा साधक्रवरो-छाकन्नय प्रपूजितः ॥१॥ 
वन्देऽहं देवकीपुत्र सद्याजाताम्वृदप्रभं ॥ 
शख चक्र गदापझधा रिणं वनमालिने ॥ एवं 
ध्यात्वा मनुवरं लक्षं ब्राह्महत्तके। जपत्वामे | 
धांपरांप्राष्य कवीनामग्रणीभवेत्‌ ॥ २॥ अथ | 
वास्फाट काभास लेखपुस्तकधारिणं । तांविचि 
न्यजपल्ञक्षंमूलं ब्राह्मयमुहृत्तके॥ जपत्वामन्त्री | 
'त्रकालज्ञा वृहस्पातसमाभवेत्‌ ॥ ३ ॥ चरहो 
चारण वालध्यात्वा बराह्ययमदृत्तके । जप्त्वाम 
नुवर वरदान सवशास्राथावेद्भवेत्‌ ॥ सववेदा 


Aq त्य, उस था >4., त. 3३ 
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| कप है ०० 
कुशलाझानवान्‌ भर्बातेप्रवं ॥ ४ ॥ नन्दांगने 
पय्यटन्त पलानचयधूरःर्‌। दीप्रमणिगणादी- 


तं यशादारोचनोरसुकं॥ एवध्यात्वा मनवरं 
| जपेन्नियमसारस्थितः । लक्षेकजपनादस्य किं न- 


` | 'सिध्यातगूतले ॥ ५॥ प्रातः प्रातः पिवेत्तोयम 


| शेत्तरशतं जपन्‌ । अत्यन्तमूको दुष्टात्मा जड़ः 
| पाषाणवत्तथा॥ अनेनजल पानेन साचाह्दाक्‌ 
| , पतिसन्निभः। जायतेनात्रसन्देहः सत्यं सत्यं न 
| चान्यथा! ६॥ पद्भ्यां निःक्षिय्यशकटं रुदन्तं 
| प्रकृतंतथा। लक्षेजप्यादितिध्यात्वाआपदभ्यो: 
| मुच्यते धुवं ॥ ७ ॥ शत्नुतोनभयं तस्यराजतो 
| दस्युतापवा । नतस्यविद्यते भीतिः कदाचिद 
| पिसुब्रत॥ ८॥ नित्यकमेरतः कृष्णंवन्येः पुष्पेः 
, समच्चयेत्‌ । वश्याभवन्ति संव च ब्राह्मणानात्र 
ह संशयः ॥ ९॥ गोपालंमनसाचेव जाती पुष्यैः 
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संमञ्चयेत॥वर्‍्याभवन्तिराजाना नात्रकायावि: / ५ 
चौरणा ॥ १०॥)तमालाजञ्गवपुष्प श्च वश्या वञ्या | र्‌ 
भवान्तिहि॥ ११॥ नीलोत्पलेश्व शाद्ाश्च मात | छ 
कृषणं समच्चयत्‌। जुहुयादक्त पुष्पेश्च मित्रः | ३ 
तेः सित तण्डुलेः। मन्रनाएसहस्तन्तु ज.| ८ 
पल्लातद्रस्मः घारयेत्‌ । ललाटे ` विधृते त्व | रा 
सव्ये वश्याः भवन्तिहि ॥ १२ ॥ अनेनत्र | मु 
शुरीरेणराजानो वश्यतामियुः ॥ स्तरियोवश्या | ॥ 
भवन्त्यत्र पुत्रामात्याश्व सव्येथा ॥ १३॥ विवा. | 

हॉथाजपेन्मन्त्र/मासमष् सहस्वकं । रासमण्ड | त्‌ 
ंमेष्पेस्थं कृष्ण ध्यात्वा बजेस्थिते ॥ ` विवाहे | ज 
त्तेमांङ्गीं कन्यां सव्व गणोञ्ञ्वलां  । पुत्रम | मा 
रंक्ष रक्षातिडिजनेः: प्राथितोहरिः:.॥ कृतुत | दि 
समाहत्य ददोयस्त विचिन्तप्नेत्‌। १४, ॥ पुर्न | ध 
कामो लभेंतपत्रे'मासेनेकेनः संन्दरं: दाधा |. 
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(४) 


। प्रतिहतवलवीय्येसमस्वितं ॥ -कन्दपष्पेःसाः 
| राध व्शष्यायञ्च कन्यका ॥ भासदयतथामन्त्र 
| बपेदष्टसहराकोमनोरभपलिलव्ध्ादीधकालञ्च 


॥ ष्ट्वासंत्नेशतंजपेत्‌। दीयतेयस्ययस्येतिसोऽचिः 
| रहासवहशी ॥१७॥ ख्ियोवश्याअनेनवभवात्ति 
। मुनिसतस। पुरुषवरायेज्ञारी अनेनेव विधानतः 
| ॥ १८ ॥ अज्ञा्यकामः श्रीएष्षेः सिततण्डळसि 
- | भरत: । अष्टात्तर सहस्तु जुहुया दन्नवानू भव 


~ SNS 


[तः-। सपमण्डलवष्टेच सूषिकायेश्च दे 


~ 


| क्रोडात॥१६॥ तथा-अल्यान्यप्युपभोग्यानिस्पू 
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शिते । कृष्णंकालीयदमनं चिन्तयत्वा जपे. / . 
ज्रः ॥ तज्जयन्त विषंधोरं हुंकारेण विनाश. | 
येत्‌ । ्रत्राप्यन्यमनुंवच्ये वीजाद्यं श्रृणृ. | „ 
सखतः ॥ कालीयस्य फणामध्ये दिव्यं बृं क || 
` रोतितं। नमामि देवकी एन्न नृत्यराजानमचचुः | ` 


हा दाष्टमात्रण माच्नकः ॥ २३ | 
याष्टपाणच वणुमादाय संस्थित । ध्याता 
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‘de’ 


णु ध्यात्वा मंत्र जपेन्नरः॥ 


। | वृ्दाबन गतकृष्णं वृष्टिकामो विचिन्तयन्‌ । 
॥| जपदष्सहसन्तु वृष्टिमाप्नोत्य संशयं । एवञ्च 
मनसा ध्यात्वा शष्ट वषासुचाहरेत्‌ ॥ २६ -॥ 
'एव जलाथ ध्यात्वा जपेदष्टसहसकं । वष्टि- 
भवत्यकालेऽपे महती नात्र संशयः ॥२७॥ 
* | गायन्त वेणुना कृष्णं गानकासो विचिन्तयेत्‌ । 
'ग्राज्यमष्ट शतेहत्वा किन्नरेःसहगीयते॥ २८॥ 
यकामा जपेद्यस्त हरन्तं कल्पकद्म ॥ संस्त 
दवताभिइच गरुडारूढ़ सच्य॒तं ॥ ध्यात्वा 
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हट स्स्‌ _ 
२080. 
जौ रु 


Oy 
| श्यमापिद्च स 
। सहसम्त ततल्णान्नाराथङ्‌ 


सहसत पालात. परिजितो ।रिषुः ` 
hp 


aS ञ्‌ पा 

246 0५१२५४॥ ६4 ऱ्य था EN 
हणढान्यलयक्ता दारका 
NSS a किक 

तणएडलदूऽ्यानहुष्न। नाएन्तमच 


ड Me अल > 
कब्ज्व लगा जपार्तचनला 


गशतेइस्वा अछात्तरसहस्र कं 
न्‌ वंशी आशविज्ञोभदि 
राजद्वारे सभायाञ्च :वयवहु 
रातेसेष्ाक्तरे जपरवाः ऽथ 
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म्रण्डल कुष्ण पूजयञ्गाक्तमावहन्‌। सससार 
प्ागरंश्या सच्यत नात्रसशयः ॥ ३३ .॥ 

'अथ=अब श्राक्ृष्ण प्रयोग कहाजाता हं. |. श्रीकृष्ण के 
| दरनमत्राका प्रयाग कहत हे | प्ताधकगण इसप्रयागकोकरके त्रि. 
क्रम पाजत हात हे. ॥ १ ॥ नवीन कमळकी समान प्रभायुक्त 
क्र, गदा, पञ्चारी वनमाळ। बिमषित देवकी तनय कृष्ण 
' म म वन्दना करता हें | ब्राह्ममुहत्ते म॑ इस प्रकार ध्यान करके 
॥ | शटक्ष छा गापाजनवर्ळमाय स्वाहा | श्र छ। गाष[जनवछुभाय 


Es एकळत्त भुळमम्ल जप करने से.्रिकालज्ञ ओर वृहस्पतिके 
||| होता है ॥ ३ ॥- “ बालक: कृष्ण गो. चरातेहुए भ्रमण 
? इंसप्रकार ध्यान करके ब्राहमदूत्ते में पंत्रजप करने से 
पक सब्बंशाख्र विशारंद होसक्ता हे । इसके अतिरिक्त, वह 
कोछमं ही स्व वेदाथ कुशळ आर, ज्ञानवान हांताह । इतत 
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श चक्रधर ध्यात्वा मन्त्रलक्षं जषेन्नरः। तार. 
| पुटितं कृत्वा विधिवत्स्थानमाश्रितः । चक्रां 


Cs 


oe te SA NN 0: री 
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में संदेह नहीं हैं ॥ ४ ॥ नो भूलि धूसरित कळेबर से नंद 
[नमे पर्यटन करते हैं उज्जळ मणियों से जिनका शरीर ५ 
~ च हट 


काशितहोरहाहे जा यश्चांदा का दखन क लढ 
एसे कृष्णकी मात काध्या न करके भा साधक नियम अवळम्बन पक | 
एकलक्ष मंत्र जप करता है उसको संपूर्ण कामना सिद्ध होतीहें॥५॥ | ग 


€ 


Fl 
a 
al 
५ 
र्म 

| 

~” 
~ 


द्वारा अचेना करते हैं, राजा उसके वशीभूत होते ६ 
॥ १० ॥ तमाछ के पुष्प द्वारा हवन करने से बैइय वप + 


हैं | ११ ॥ तथा नीडोत्पक द्वारा हवन करने शूद्र बी / 
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हि; "स्ट, 
| और नो श्वतचावळ मिश्रित रक्त कुसुम द्वारा होम करके 


॥॥११ नप करती हे, तो अभिमत पातिळाम करके दीघ काळ पतिं 
|| + ग विहारकर सकती है ॥ १६ ॥ यादे काई साधक अनन, 
मे, वक्ष, ताम्बृु, चन्दन ओर अन्यान्य उपभोग बु स्पश 
क शत मंत्र जप करताहे, तो उपरोक्त बस्तु नित किषी 
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२९... १ Ln 


मनुष्य के हाथ मे दाजाता ह, वह मनुष्य शधि भत्यक्री गा | 


वशीमत होताह । इसी विधान स खिय भी वशीभूत होतोह| 


~ 


इसी विधान से ख्ये पुरुष का वशीभूत करपकती हैं ॥१७॥ (| ; 


>) 


. करक अष्टात्तर शत जप करे और तिस. समय इसप्रकार थ| ' 
FE A... >) ज्वर (SS a बाश 
करे किं अपने ज्वर सहित समवत गरुडेकऊपर. i i 
नगरी को भसम करते हैं बढदेव और प्रद्युज्ध निकट है 


री” 
र > ५ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
_ णणनरथाशणणनाभाभ_]|__ष्ण्ण्न्न्ब्घ्ब्ज्_.».. Bt र 


i ` महाशेकट, अथवा दुगे विरोध उपस्थित हो उप्त समयउक्त प्रकाप |. 
` दशसह हाम करन पर निस्पंदेह संपूण मयडूर होताहे॥२९॥ || 
/ नछोलळइत्यादिके द्वारा अष्टोत्तर हसू होम करने के उपरम 


a भा 


डड किक 


' मनुष्य रक्त करवीर की समिधा से अष्टोत्तर पहत होम कोत | # 


पक्ता हे ॥ ३१ | राजद्वार मे, समारे अथवा निचाराळ्य म 
पतः अष्टात्तर शतमंत्र जप करके प्रथम वाक्य उच्चारण क 
रत प्रकार के विज्ञान पे साधक सरवेनिनयी होप्तकता 
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हें और घृतद्वारा अष्टोत्तरशत होम करें,इसप्रकार करनेप्ते पाइप || 


किन्नरों के समान गान करपक्ता है ॥ २८ ॥ ज्ञो हि ) 4 
पराजयकी कामना करते हैं, बह इसप्रकार भावनाकर किंगरह। | 


करने मं प्रवृत्त हें । इस प्रकार ध्यान पूवक जप करके निद्र || 


उसका शत्र तत्काळ पराजित हाता हे। निम समय रामा | | 


शख पद्य प्रभति निषि संयुक्त द्वारके मध्यमें स्थित हरिकाध्या | 
शवक फर हाम करन शांति प्राप्त होती हे ॥ ३० ॥% | 
दम्ब कपास सुशाभित कदखके मलमे स्थित बनमाळाधारी नेता 
गोपाळनी गान करतहे इस प्रकार चिन्ता करके प्रतिवारमे शा. 
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| ५. ~ ५ 


| | मे मोक्षकी इच्छा करते हैं, वह सनकादि मुनिअंसेस्तृतिकिये 
र | हुए शुङ्काम्बरधारी शख, चक्र, गदाघर, पुण्डरीकाक्ष अब्यय 


। । प्रमु कृष्णका ध्यान करके प्रणव पुटित कृष्णमंत्रका यथा विधान 


छते हैं बह निःसंदेइ संसार सागर से मक्त होत हैं ॥ ३३ ॥ ( iF 


Re लि इक 
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ई | न हयञ्रावययोगः। +| 
पं कन्हैयालाल. तन्त्रवेद्य 
द्वारासंग्रहत ओर अनुवादित 


> > बहुल / 7-५ '! 


र 2. > _ ` > 
७१ सनजर तन्त्राद्धार काय्यांळय न्‌ 
<$ (५ 5 ~ 
उक्त काय्याळयके सभ्यांकी अनुमातेसे 
अपाकर प्रकाशित किया 
~ र ; [ 
सब अधिकार काय्यीळ्य के आधीन हे _ 
2 मिल 


उछल लजञछछ 


'खद्ष्मीनारायण प्रप् पुरादाबाद में छपा 
पूर्य )॥ 


Noon 
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( ७४ ) " Es 


ते। कुन्दएऽगा! सुहुयादिच्छन्‌ वाकाश्रियसा च 
भां न संजप्त घत ब्राह्मीरसेः शत । 

कविता माहरत्‌ पुंसामनगेल विज्ञम्भिणी ॥ 

वेदागसादीनां व्यख्याता जायतेऽचिरात्‌ ॥॥ ¦ 


~ 


` अर्थ-अब यह हयग्रीव प्रयोग कहते हैं । विल्वफक से 
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बिता-राझि निकळती है । जो वच के ऊपर हयग्रीव पज्र न. 
के प्रतिदिन प्रातः काळम वह वच मक्षण करते हैं, वह अनन: 


॥ श्री; ॥ 
( ७५) 


~ 
वराह प्रयागः | 
TT rEg 
> किक ~ 
प्‌ कन्हयालाल त्त्य 
द्वारासंग्रहीत ओर अनुवादित 
प र र 
भेनेजर तन्त्रोद्धार काय्योलय ने 
उक्त कायाळयके सभ्यांकी अनुभतिसे 
छपाकर प्रकाशित किया 


~ ~ a». मोट 
सब अधिकार कायाळ्यके आधीन हें 


लक्ष्मीनारायण प्रेस मुरादाबाद म पा 
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के ड | अथच ह 306) 
ta) 
रवौ सहगऽ्क्या शाङ्कपक्ष | 


 '्रि। शन्रुचोरमहाक्तैः कां वाधां विनाश | भि 
ik यत्‌ ॥ १ ॥ भानदये भोस रे लाध्य क्षेत्रा | प्रा 
समाइरतू। साचकालसजपन्भन्नझ त [पुनविभजत | ज्र 


(| हॅ 
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| ळे डगाव्वोरे सुदं साध्यमही तळात । आदा 
| यहविरापाद्य पूढवे वज्जुहुयात सुधीः ॥ विरो 
| प नश्यति क्षेत्र सहचोराद्य॒पद्रवे: ॥ ३ ॥ राज 
` | वृ्तस॒त्थाभः सामाद्धस्मननासना । त्रित 


~ 


N 


| मिज्जुहयान्मन्त्री नित्यमष्टोत्तरं शतं ॥ समझे 
F 


प्रान्यसघातः शाभततस्यमान्द्र । तावदाज्य 
जुह्यान्मणडळात स्वणमाघयात्‌॥ २॥ 
| । 'थे- अब - बारा, प्रयोग कहते हैं;। सेद सूथ के,पिंह 


` | पाशे मं जानेपर' शुक्ृपक्षकी अष्टमी तिथि में सफेद वको शिळा 
| ध्र पंचगन्य में डांळ इसका स्पर्श “करके ( 3 नमो भगबत 


220०७ 


| भाइरूप!यभ भुतः स्वः पतयेभंपुतित्वे मेदेहि ददापयस्वाहा ) इ 
न से,दश -सहख जपः करे ;। फिर।उत्तरामि;मुख होकर, यह 
| शा मृत्तिकाः में (गाढने ): से: शब्रुकृत, चोर कृत अथवा 
॥ 'हाभूत कृत समस्त बाधा दूर होती है ॥. ५ ॥ मंगछतार्‌ 


ie) 


` | हम प्रजहुयात्तस्यस्यु: सवैसम्पदः ॥ शालिः 


ZANE कीर 
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कामे इस झतिका को तीनभाग में विभक्तकर एकमाग हहे 
च ‘= € 4 


( चुके ) म ळेपन पूवक दूसरा माग एक पाळ मे छेपन क 


शोधित अभि मं चह पाक करे इस चरुपाक के समय भी पत्र | : 
जपे । फिर यह चरु उतारकर धूप दीपादि से आग्नि म॑ बह 
देवकी यथाविधि पना करके इस घृत युक्त चरुद्वारा महि 
अग्नि में अष्टोत्तर शत होम करे, इस प्रका! एक सप्ताह कराने | / 
से सत्र सिद्धि होती हे ॥ २ ॥ भगवार भें प्रातःकाळ के प्रप || + 


[oS ग 


) य॒ मनुष्य भूमे से मृत्तक्रा छाकर के पूवे को समान -इप। 


तित द्वारा हवि तैयार करके अग्नि भें आहुति दुवे इसपर 
करने पे क्षत्र में विरोध ओर चोरादि का उपद्रव दर होता है 
॥ ३ ॥ जा बाराहमंत्र पाठ पूवक रानवृक्ष की समिध. तीनहहष्त 
होम करत हें वह सवे संपत्ति हाम करपक्त ६ जो धान्य ह्वार 
प्रतिदिन अष्टोत्तर शात होम करते हैं, प्रचर भान्य समुह से ५ 
सका गृह शोभायमान होता है नो मनुष्य बराहमंत्र पाठ पूरे 
_ पृतह्वारा प्रतिदिन अशेत्तरशत होम करताहै वह मनुष्य छव 


गात हाता हूँ ॥ ४ ॥ 


शहि बराहप्रयोम ॥ 
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| श्रोः । क 
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| 4, अथ सत्यझयप्रयोग: 


| SSSR. 


द 


हे = 
७ स्टे = MN रर 
पुं कन्ह्या लाळ सन्त्र चेद 


द्वारा जनवादित और संग्रहीत EE 


२५ ७ |] 
मनजर तम्श्नाद्धार काय्यालय ने छळ 
उक्त कायोलगक सब्ण की अनुमाने स प 
छपाकर परकाशितनकिया. घि ८४: 
Ts 0S श्र i 
सब अधिकार कायाख्यक आधीन इ | शः 


प्रांबाशयण प्रत्त एरादाबाद घ छपा 
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त. 

अथ ख्त्युज्ञय प्रयोगः। ' *+% 

EF; FR FTE 
$ 57: oS फाड़ 


„ इुग्धासेक्तः सुधाखरडेम्मन्त्री मासं सहस € 
 कं।'आराध्याग्नाच जुहटयाद्विधिवद्विजितेन्द्रिः ` | 
) यः॥सन्तुष्टःशङ्करस्तेन.सुधाछावितविग्रहः। आ 
` | युराराग्यसस्पात्त याः पत्रान्‌ ववद्धयत्‌ ॥१॥ 


| न्नित्यं भाजयन्मधरान्वत ॥ विकारानुराणस- 
| तरी बद्धयद्धोमवासरान्‌ । गरवेदच्षिणांदद्यादरु 
णागाः पयस्विनीः ॥ गुरुंसंपूजयेत्‌ पश्चाद्धना- 
थहवताधिया। अनेनविधिनासाध्यःङृद्याद्रोहा. 


EE) 
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(४) | 
मञ्जसा ॥ २॥ अभिचारे ज्वरेतीब्र घोरोन्मा | ‰ 


he nN 


देशिरोगदे । असाध्यरोगे क्षड़ात्तोंमेहिदाहेम- | । 
हाभये ॥ हामाऽयंशांतिदः प्रोक्तः सवेसम्यः | रु 
सदायकः । द्व्यरेतेःप्रज़हयात्‌ त्रिजन्मसयथा | † 
` विधि॥ भाजयेनमधुरेभाज्येत्राह्मणान्‌ वेदपार- | ; 
|. गान्‌ दीघमायुर वाझोतिवांठितां विम्दतेश्चियं | 
॥ ३ ॥ एकादशाहुतिनित्यं दया भिज़हयाहपः। | १ 

` अपसृस्युजदवस्यादायरारोग्यवदेनः ॥ ४॥ | + 
ब्रिजन्मससुधावल्ली काश्मरीवक॒लोद्धवे: । सः | ` 
मिद्ररे/क्ृतोहोमः सर्वम्ृत्यगदापहः॥ ५ ॥ सि. | ९ 
डाथावाहतहाममहाज्तर विनाशन ॥ अपां | ` 
मागसमिद्धोमात्‌ सर्वामयानिसदनं ॥ ६॥ | 


Bes 
अथ-भन शृत्युञ्जय प्रयोग कहत हें जितन्द्रिय होकर अ 


४7 


म शत्युञ्जय का पूना कर दुग्ध पक्त सधा खंड द्वारा एग 
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( ७५) 


है प्रतिदिन बथाविवि (ओ ञ्यंबक्ं यजामहे सुगन्धिपष्टिव द्ध 
उभीहकमिवबन्थनान्सत्योमक्षीयमामृतात्‌ ) इस मंत्र द्वारा सहन 
होम करने ह शंकर उस सुदा द्वारा आष्ठावित शरीर होकर 
| दष्ट होते हे तथा आयु आरोग्य, संपत्ति, यश ओर पुशी वृद्धि 
| करते हे इस स्थळ में सुधाखंड शाब्द स गिळाय समुझना ॥ !॥ 
| मृग युक्त बट, तिळ, दूवा, दुग्ध, घृत, दुग्ध, घृत; इन सात द्रब्य 
| द्वारा यथा क्रम स सात दून अष्टात्तर सहज हाम कर | यहद 


he) 


प्रयोग करन के समय प्रतिदिन: सप्त से अधिक ब्राह्मणा का 


[as ~ 


| पिष्ठान्नादि से भोनन करावे | साध्य मनुष्यकी कितनी विक्ृति 


[ 


| दृ हे, यह विचारकर स्थळ विशेष में होमके दिन वृद्धि करनी 


रो दक्षिणा में देवे । फिर गुरुको देवतानान धन प्रदानपुवेक 
| एना करे । इम्नप्रकार प्रयोग करनेसे साधक कृत्या द्रोह इत्याद 
| प्र छूटकर निरापद्‌ सो वर्षे जीसक्ता हे ॥ १ ॥ काई आ।मचार 

| होने भे, तीब्रज्वर हाने मे, घोर उन्माद रोग, शिरारोग अथवा 
महाभय इत्यादि उपस्थित होने से इसप्रकार हाम द्वारा शान्त 
प्राप्त होती है, और सब प्रकार संपत्ति ठाम हाता हैं | 


4 


2! 


090 29. YN च नर च. POS का 
वेद पाठी ब्राह्मणा का'मांजन/ करान से दीघायु: और थे 
छह्षमीः प्राप्तहोती हे ३ ॥ जो/ प्रतिदिन दवा द्वारा, एक 


का; भय 'नहं। रहता सरसो द्वारा होमकरने से महाज्वर दूह 


| शा।लहोती है।॥ ६/॥ 


के 59५ 
क... , हतिमृत्युअजयप्रयोग: । 
ही 8 उन नस: 
i: i than 4 न 
गार ३, 
Pe HFT | 
0002). iri 
f 45 भं कै; [3 ४ > 


ब ग हक । 
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(६). 


आहुति प्रदान करते हं) उनको मृत्युका भय नहीं रहता सि 
करके उनका आयु आर आराग्य को वृद्धिहोती हे ॥ ४.॥ पपा 
वही ( ।गेळाय,) काइमरी. ( कुमारकांवृक्ष ) और वकुछ इन चार 
का सामेधा से हामकरन पर सपूणे राग दूर होते. हैं: आरः मह्य, 


हैं । [चराचटा का समिध द्वारा होमकरने से. पण, रोगों 
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॥ क्षः ॥ 
( ७७ ) 


दक्षिणामूत्ति प्रयोग: | 


—— See मी 


2९९). ७ त तका सत सलार 


(| 'प० कन्हेया छाल तन्त्र वेद्य 
। |e 
| द्वारा अनुवादित ओर संग्रहीत 
|e मेनेजर त ड | 
नड जर तन्त्राद्ठार काय्यालय न । 
| Sa 2: ~~ AN | 
PO) उक्त कायोळयक सभ्याका अनुमातिस _ 
$ छपाकर प्रकाशित किया 5 | 
हि, | 
| 


९ ~ a_ 
सब अधिकार कायाळ्यक आाधीनह 


छत्तमौनारायण प्रस मुरादाबाद में छपा 
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(७७) 


अथ दाक्षणासात्त प्रयांग 
TSB 


AAR 


पी त भिक्षाहारो जपेन्मास मनुमेनं जितेन्द्रियः। 


अथ-अन दाक्षिण काळिका देवी का प्रयाग कहत ह । ५. 


हारी और नितेन्द्रिय होकर ( प्रतिदिन को क्री को हू हूँ हूं। # 
सि री हं हूं ही हींफद ) इप्त मंत्रका अष्टात 


ए काठक क्रों को के द 
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(४) 


सहस्र जपकरने से उत्तम विद्याळाम होतीहे । प्रतिदिन ह म 
तीन वारजळ अमिमंत्रित करके दक्षिणा मूर्तिका ध्यानपर पर (१ 
करनेपे साधक एक वर्षक उपरान्त संपुण शास्त्रकी व्याख्या कहे | र. 


की सामयं छाम करताह ॥१॥ ब्राह्मी संघा,सर सों,कूट,कणा (एह | 
' कमळ इन सन द्वव्योंका काढा सुगंधिद्रव्य में संयुक्त करके उप) | 


h / 


पान करने से कबिता शक्ति, कान्ति विपदसेरक्षा, दोघायु, ह| 
यह सपण ठाम करप्तकता हे ॥ २ ॥ 


> इति दक्षिणायूत्तिप्रयोग | 


॥ ग्री? 
( ७८ ) 
अथ भरवा प्रयागः । 
—— re 
प० कन्हयाळाल तच्द य 
द्वारासंग्रहीत ओर अनुवादित 


3» 


ह. न | 

मेनेजर तन्त्रोद्धार काय्यीलय . 

उक्त कायीळयक सभ्याकी अनुमतिसे 
छपाकर प्रकाशित किया 


र Mn क 
सब आधकार कायाळयके आधान ह 


ळक्ष्मीनांरायण प्रेस मुरादाबाद में छपा 
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( ७८ ) 
° ~ De 
अथ भरवा अयांगः । 
ss ५ 
झुहुयादरुणाम्भोजेव्वि दो षेम्म धुरा गतेः] „` 
52 ४ तायुवतीवद्या: प्राणयहेवताधिया । होमान... 
घनघान्यायेस्तोषयेद्‌ गुरुमात्मनः । एव को .:: 


दि लभतेमस्त्री पछाशकुसुमे हतात्‌ । कप वर 
 गुरुसयक्त गग्गुल जुहयात सधी: । ज्ञानादेः र्‌ 
. मवानाते तनव समवतू कावे: ॥ ३॥ ६ 
 फेरशृताखणडेहोमा सव्वापशृस्साजित्‌ । दून 
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(३) | 
) भिरायुष होमः क्षीराक्ताभिदिनत्रयं। गिरिकर्णी 
बःपृष्पत्रह्मणान्‌ वशमानयेत्‌ ॥ ४॥ कहारे 


पपपट्सलिओड्वेशयेत्‌ पार्थिवानक्षणात्‌॥६॥ 
नेव निधानेन ततूपल्नीं तत्सुतानपि। जाती 
॥ नरनारीज्नर 
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फलेनोगचम्पकेः नन्द्यावत्तेविकसिते: कृत | 


. दन्नससद्धिमान | कस्तूरी कुळमापेत.क 


 _सपतभागस्याद्द्विभागं चन्दनंसतं ।। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri : " 
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लेजुहातियः॥ जायते वत्सरादवाक्‌ श्रियाषि| .. 
'जितपाथवः. ॥ ८॥ साध्यमन्न प्रजह्याद | ^ 


हुयादशी ॥ कन्दपादधिकं सद्यः सोंदय्धप्र| 
गच्छति ॥ ९॥ लाजान्‌ प्रजहयान्मन्नी दी « 


शिट्या हिमाम्भसा ॥ विदृध्या त्तिलक भा 
तयेव्वावर्याः स्युस्तस्यत८चिरातू ॥ ११॥॥ 


पूरकापचाणांणे समभागानिकल्पयेत्‌ | 
भाग जटामांसी तावतीरोचनामठा । 
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"| भागः स्यादिति भागः क्रमणत ॥ ` हिमाद्भि 
`| कृत्यंकापिष्ट मेतत्‌ सव्वेस्त॒लाधितं । आदाय 
तिलकं भाले कुय्याद्धूमिपतीन्नरान्‌ ॥ दनिता 
| पदगव्वाढ्या मदोन्मत्तान्मतङ्गजान्‌ । सिंह 
पि) द्याघान्‌ महासत्वान्‌॥ भतवेताल राक्षसान्‌। 
दशनादेव वशुयेदिति ॥ १२॥ 
अथे-अज भरवा प्रयाग कहाजाता हृ | ।त्रेषधु ( शहत बूरा 
) यक्त दाष शान्य रक्तपद्म द्वारा ठक्ष वा उप्त आधा 


| (प्रपर हतिरऊळरी ह्तर।१ ) इस मत्र का जपकर दशांश हाम 
काना चाहिय । होमकाछ म प्रातेदिन ब्राग माजन करावं | 


| होता हे और साधक लक्ष्मी का आधार होता हे ॥ १९॥ अ 
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पर पतृछ करे | इस प्रकार अनुष्ठान करन स जगवू बशाभूत 


पण जगत्‌ बशीभूत होता हे ॥ २ ॥ पढाश कुसुम द्वारा होम 


यी 


7 


rrr 
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॥(/६,) 
करने से सप्रक ताकपिद्धे को प्राप्त कता हे ॥ कप जो 
अगर युक्त गुणुछ -द्वारा हात करत स साधकको दिव्य 
लाभ होता हे ओर उप्तके द्वारा वह वडी किता शाक्तिक प्रा 
होता है ॥ ३ ॥ दुग्ध के साथ गिछाह द्वारा होम कर 
फेसीप्रकार अगत्य. का समय नहा रहता] i 

रा तैन-बिन होम करते से दीघ आयु प्राप्त होतीः 


“> 


टी 


[a 


गारकण॥।काक एप्प द्वारा हान करतत आह्ाणाङा वशोभत 
जाता हे ॥ ४ ॥ छाळकमंळ द्वारा होम करने पर राजा ब 


| होत हैं| कोणा के पुष्प द्वारा होम करने पर राजमहिषी ३. | 
'शीषूत होतो ह । माळती कुछ म द्वारा हेम करन से राजत | 


बशीभत हात € ॥ ५ ॥ क घुम ( कजुआ ) 
होम करने से वेश्या को वशोभूत कियाजाता हे पाटळ पुष्प 

` हामरर^ सं शद्रा का वंशीयंत करसंक्रता ते । अऩळोम वि 
मंत्र में साध्य पुरुष को नामं लगाकर जो मंत्रहों, उसको उ 
करके मधु तथा ठग नसर मिका झर होम करने से 
अल्पकाक भ राजा कालवशाभुव करपकदा है ॥ ६ ॥ इ 
प्रयाग स राज महिषी ओर राज प्रो बस में किया 
सपु्तप सयुक्त चमक के फळ विल्वपुष्य, जायफळ ओर 
ढर हाथ करने से नजारे और राजा प्री वशीभूत होते ह 


हः 


ih 
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(७) 


| [संदेह नही । चन्दन युक्त माती पुष्प और वायन के फळे 


> 


मृत होते हें आर वांछित घन सम्पत्ति प्राप्त होती हेः॥ ७ ॥ 
ट्छ पुष्प, कुन्दठुष्प, ( बबूछा ), कमळ नागकेशर, चसे का 
उ, नन्धावत्त पुष्प ओर विकसित कृत माळपुष्प द्वारा जो पु 
या | इ होम करत! हे, वह मनुष्य एक वपे में राजा की अपेक्षा 
मत | अविक घन न हाता हे ॥ ८ ॥ घृत युक्त अन्न द्वारा होम 
३ | कने से अधेक अन्नवान्‌ होपकता है । जो नितेंद्रिय होकर 
| कतूरी ओर कुं के सहित कर द्वारा होम करते हैं । वह 


नो अन्य पुरुष दीन वा स्पश कर वह सत्र शात्न उत्तके बशा 
त हाते हैं || ११ ॥ कपूर, रक्तचन्दन आर चोर पुष्प सम- 
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दरा होमकरनपे साधक एक वर्षें कवित्व शक्तिक्रों प्रप्तकरतां है 
मपत्रय सयुक्त वरवकळ' द्वारा हामकरनप्रे समस्त छोक वशी. 


HO क”... हा 


ES अळा 
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पातमा ककम, दो माग चन्दन यह सब द्रव्य शीतछ जड़े | 
पक्षिकर किर मंत्रपाठ पूवक उप्तका;संस्कार करके [तेढक ढगने॥ | 4, 
मानिनी क्ली नर तथा नरपाते, मद्वाळे हाथी, ।8ह, व्याप्र | 4 
सादि महाबळवान जस्तुगण, भूतगण,  देनतागण ओर रक्ष | 5 
सभी उसके देखने से बशीभूत होते ह | 


 ' ``  ॥इतिगेरवीप्रयोगसमाप्त ॥ 


य A. 
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` | 48 | श्रीः ॥ 
( ७९.) 
अथ नासह प्रयागः 
Rae .. 
पं० कन्हैयालाल तन्त्रवेद्य 
्रारासंग्रहीत ओर अनुवादित . 


मनंजर तन्त्राद्धार काय्याळय न 
उक्त काय्यांळयक सभ्याका अनुमातस 


छपाकर भ्रकाशत [कया 
Reps 


सब अधिकार काय्योळ्य के आधीन ह 
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( ७५९ ) 
अथ नसिंहप्रयोगः। 
VUTEC 


पर श्री पुष्यं लवङ्गः पुष्पं ॥१॥ घ्रसूनवाफलस्तल 


` देव्वोहोमाद रोगिताम्‌ । उःस्वम्ननिशिसं जाते , 


श्चात्‌ सुखद तस्य जायत ॥ २.॥ व्याप्रचोर | _ 
म्गादभ्यां महारण्येभयाकळं । वक्ष्येमनुरयं |+ 
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(३) 

देने दुःखान्सुक्तो भवेन्नरः ॥ ५॥ सिंहरूप में 
हभीम॑ नखदष्ट्रातभीषणं । स्मृत्वात्मानं वि 
भं परचात्‌ ध्यायन्सगशिशारिपं ॥- ६ ॥ -णही 
| ्रागळदेरोतं पुनद्विक्षु चिपदुतं । पुत्रमित्रः क- 
ठत्राद्य रुव्चाटा जायतेरिपोः ॥ ७ ॥ पूवमृत्य 
पदेसाध्य नाम कृत्वाध्वय हरिः । निशितेनख 
गद्येः खाद्यमान रिपृस्मरत्‌ ॥ <॥ नित्यमष्टो 


अथे-प्रथम निह जी का मंत्र कहत हे.। “हॉ. उग्र वारं 
परहा विष्णु ज्वळन्त पव्वेता मुखं । नुसिहँ, भीषण भद्रे मृत्यु मृत्यु 
माम्य हां? ॥ ८ हि 
अब नर्सिह प्रयोग कहाज्ञाता हे | नो मनुष्य वळक।. साध 
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(४) 


मी. ढक्ष्मी प्राप्त हांगा । दूवा. द्वारा होम कर रोग i कोष; 
रोम्यता प्राप्त हाती हैं. यादे रात्रे के समम म हुःस्वम देले 


तो नृस्तिंह मगवान्‌ की मृतिका ध्यान करता हुआ नृसिंह भते | 
सो वार होम कर | जो राति में निद्रा नहीं आतीहो, तो nl 


चक 


द्वारा.मयभीत होय, ता-इस मंत्र का एकसो वार जाप करप |. 
कोड मयनहं। रहेगा । अन्य किसी प्रकार का भय उपस्थित ह) | - 
परभी जो इस मंत्र का जप कराजायगा, तो उसी समय 
'मय दूर हाजायग्रा | इसमत्रक द्वारा मस्म कां अमिमात्तर 
के यदि सम्पूण अंगको छग़ावंगा, तो इस मंत्रके प्रमावप्ते बि 
उत्पन्न हुए आर ग्रहप्त उत्पन्न हुए भय नष्ट होजायग | घाग. 
मिचार, उन्माद, ऑर बड़े २ उत्पातादि महा मय उपरिथि 
पर नृ मूत्तिध्यान पूवक इसमंत्रका जप करे । इस प्रकाशा | 
स साधक आपद्‌ आर दुःखा से निःसन्दह छट जाताहे । भयानक| 
भाषणरूप नखदष्टयुध |सहरूपी ।विभृकांध्यान करके रश 
टग ।शशु स्वरूप भावना कर ओर मन मन म॑ इसे शात 
का पकडकर उसका उप्ती समय एकओर को पटक देव. 


प्रकार करन से पुत्र मित्र ओर करन्नादे समेत रावु के 


~“ OI कह 


eg) 
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(४३) 
आ. | होता हैँ | पूव्व म मृत मनुष्य का नाई साध्य मनष्य के नाम 
है | हा उंठेख करके फिर यह भावना करे, कि स्वयं नृसिंह मूर्त 
३} | हरि तेज मख दृष्ट्ाद्‌ द्वारा शत्रको छिन्न मिन्न करके मक्षण 
| कराहे हैं । इस प्रकार ध्यान पूवक प्रतिदिन नियम के अनुसार 


नेह | अष्टोत्तर शत नृसिंहजीके मन्त्र का जप करे । इस प्रकार कर ( | 
| नसे एकवषे में शन्रुकी सेना नष्ट होनाती हे ॥ १-९ ॥ 


विभीतकाष्ठेज्वेलिते पावके रिपुमदेनम्‌ । 
| विचिन्त्यदेवंनृहरि संपूञ्यकुसुमादिभिः॥१०॥ 
| समूललने जुहुयाच्छनेदेशशतंपृथक्‌ । रिपुंखाद 
| न्निबजषेत्‌ द्विभिन्नमिवनिक्षिपत्‌ ॥११॥ कृत्वा 
 सप्तदिनमंत्री सनामिष्टांमहीपते। प्रस्थापयेच्छु ' 
ह| भलग्न परराष्ट्रजयेच्छया॥१२॥ तस्याःपुरस्ता 

| न्नृहरिं निंदन्तरिपुमण्डलं । स्मृत्वा प्रयाग कू. 
ह| वीतयावदायातिसापुनः ॥ १३ ॥ विजित्यान 

॥. खिलान्‌ शत्रन्‌ सहवीराश्रयासुख अगस्त्य 

„| बिजयीराजाश्रमे चलधनादाभिः ॥ १४ ॥ 
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ग्राणयन्मात्रणसम्यक वभवः मातिसानसः कि 
मनत्रायादनसतष्टा हनथस्यान्महापत;॥ १५) |, 


_॥ इतिवृसिंहप्रयांगः | ड 
` अथ-वहेडे की लकडिया से अग्नि प्रज्वलित करके उप | 
शत्रुओं का नाश करनेवाळे नृसिहजीका ध्यान करके गन्ध १. |: 


प्पादि द्वारा पुजा पूवक साधक विजयाभिळाषी नृपतिकी त 


.. को दुसरे राज्यं का जीतने के निमित्त शुम लग्न में:भेने | झ 
) ~ ~ 


he 


सना के भानः तक 'प्रात।देन बारम्बार प्रयोग कर. | 


+ 


` प्रकार करन से राजा. संपूर्ण शज्रुओं को सुख पूर्वक जीत 
७ टता हे यह बिजयी राजा अपने राज्य में आनकर परीत |$ 
पवकःसाथकको ग्राम चत्र धनआदि द्वारा सन्तुष्ट करे | यहि, 


प्ाधकपन्तछ न हा ता राज्यम अनकउत्प[त हातह ॥ १० 
/ ॥ इतिनापिहप्रयाग!पमाप्तीः |... : 


“2. 


व प~~ 


fone 


४५ RAV Ce En ४3 (> 
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जाया: Big 
प० कन्हैयालाल तन्रवेद्य 
द्वारासग्रहात आर अनुवादत 
मेनेजर तन्त्रोद्धार काय्यालय ने ' 


उक्त कार्यालयके सभ्याँकी अनुमतिसे 
छपाकर प्रकाशित किया... .. - 


— 


0३०22 2००04 seis SN रह 
सब अधिकार कायाळ्यंके आधीन हैं 


ळक्ष्मींनारायणं प्रस मुरादाबाद म छपा 
» ३.४9 मूल्य ) ॥ 


ह: 
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(८० ) 
छिन्नमस्ता प्रयोगः 
a | 
श्रीफलानां. पलाशानां तथेवो दुभ्वरस्य्। | 


सवासाद्धप्रदाहामः कतव्याथप्रयत्नतः ॥॥१॥ 
शतमष्टांत्तरहुत्वा जपकुयात्ततःपर । मालिती | 
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(३) 


PD --- “>>. 


| ॥ इतिछिन्नमस्ताप्रयोगः ॥ 
॥ अर्थ-अब छिन्नमस्ता देवीका प्रयोग कहाजाता हे | नारियछ- 
राक के फल आर गहलर द्वारा (श्राह हा ए न वरा[चनाय । 
हु ह फट्‌ स्वाहा ) इस मंत्र से होमकरनपर सम्पूण कामना सिद्ध 
होती हैं । इस कारण यह होम यत्न पर्वेक करना चांहिये, इस 
| प्रकार अष्टोत्तरशत होमकरने के उपरांत यथा शक्ति जपकरना 
` | चाहिये | शहद तथा माठिती के पुण्यां सं होम करन पर अथवा 


। है। नो परुष घत में ढिपटे हुए छाग ( बकरा ) के मात आर 
` | सिर द्वारा सदा देबी का होम करते हृ उन उद्वा के राजा 
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बशम हो माता है| जो पुरुष श्वत कनर क पुष्प स यथा ५ 


पशष शहँदयुक्त ।तेळ छारा दवा जा का दक्ष हाम करत हू 


(तिद्ध प्राप्करत ह इसम. कुडना सदह नह ह | ह पर 


2 


RT | en 


बह ययेच्छ पिद्धि को प्राप्त करताह यह बातनिस्पेदेह ह| | &, 
काल एक मासप्यत होमकरने से वृहस्पतित्व का प्रन | है ! 


टि 


४ रे Fee wis 3s क १ हा 


+ १५१४ 95 2) | 
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॥ आः ॥ 

(<१) 

अथ नार्टनासावनस्‌। 

®; — rs 

पं कन्हैया लाल तन्त्र वेद्य" ' र | 
द्वारासंग्रहीत ओर अनुवादित 


०. ईत. जं 

मेनेजर ठन्‍्त्रोंद्धार काय्योलेय न 
उक्त ळायाळयके सभ्योंकी अनुमतिसे 
छपाकर प्रकाशित किया 


९ कच 
सब अधिकार कायीळ्य के आधीनहें 


 छक्तमीनारायण प्रेस मुरादाबाद में छपा 
४ मूल्य. ) ` 


Meron erent tr 
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_ मांसोपहारे:संपूज्य धृपंदीपनिवेदयेत्‌ ॥ fl 


फः 
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(८१) 
अथ नटिनी साधनम्‌ । 
| 
ततोवच्येमहाविद्यां विश्वामित्रणधीमता | : 


ज्ञालेमांसाधिताविद्या वळा चातिवलाप्रिये॥॥ | 
मन्त्रस्तु । 0 अ 


मूलमन्त्रेगसकलं कुयर्याच्चनसमाहितः॥ ३॥| | ७ 
त्रेोक्यमाहिनींगोरी विचित्रास्त्ररधारिणा्‌ | | 


पवोचत्रालकृतांरम्यां नत्तकीवेशधारिणाम ॥४ षाः 


ह. 


CI AN a 
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स्वूलं दद्यात्तस्ये सदाबुधः। 


९ 


द्रराज्राभयद्त्वा [काचत्साधकसतखमे॥७॥ 


॥ याभिःसकळाभिश्व किंचित्सोरसखीततः॥ ८॥ 


पद्न्क्त्था नटिनीतत्करोत्यलम्‌ ॥ १० ॥ सोता- 
यादसादेवी पत्रवत्पालितस॒दा । स्वेणशु- 
| सिद्धिद्वठ यू ददात सा दिन दिने ॥ ११ ॥ 
गनीयदिसाकन्यां देवस्यनागकन्यकाम्‌। रा 
'कन्यासमानाय ददातसादनादन ॥ ३३ ॥ 
तानागतांवाता सवाजानातिसाधकंः। भा 
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® FE ® ; च > y 
समकन्तुतांभवत्या पूजयेत्साधकोत्तमः ॥ह॥ | 
सान्ते दिवसं प्राप्य कुथ्यीच्चपूजनं महत्‌। 


 )वरवरयशीघत्व य्तेमनसिवत्तते । तंश्रत्वासाध 


RS कक, 


हा २ 
) र 


जी चांहिये । उप्तकोही महापजा कहते हैं । उसी दित (6 
हे ~ > उन 
के प्मय देवी नी आकर मय दिखाती हं किन 


(४) 


्यास्याद्यदिसादेवी ददातिविपुलंधनम्‌॥१३।॥ | ` 
अज्ञा्ेरूपचारेस्तु ददातिकामभाजनम्‌। ख. 


णुशातसदातस्मं ददातसाश्रवपञ्जय ॥ १४॥ 
अर्थ-इपके उपरान्त नटिना साधन कहत हे महामात वशा 
प्िद्कऋषि इसको साधन करत हुए | इछा प्रभाव से त्ररपिगाका | 


कार ध्यान द्वारा विधिपूवक पूजाकर प्रतिदिन सहस जा | 
पजाकाढ मे मांस, धूप, दीप, नेवेद्य, गन्ध, पुष्प, ताखूर। न| 
नचांहिय । इसप्रकार स एकमास नियमानुसार पूजा और | | 


~ 


करके मास पणहोन क अगले दिन पुनः विधिपूर्वक पून 


~ 


ऐप 
च 


22228 
[ 
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| इन्नी सम्वाधन देकर भक्ति दिखाकर उनको प्रसन्न कर । इससे 
| नरिनी प्रसन्न हाकर साधककी मनावांछा पूणे करती हे । देवी 


| (क्षत करती और प्रतिदिन एक श॒तं म्वण मुद्रा ओर वांछितवस्तु 
ग । र्षण करती है। भगिनी भाव में देवी की आराधना करने श्र 
दी प्रतिदिन नागकन्या आर राजनन्दिनी ळाकर साथक 
। देती और साधक मत भविष्यत्‌ का कहसक्ता हं । दवा का 
पत्नी भाव में आराधना करने से दवी प्रति।देन बहुत सर्प | 
अनेक प्रकारक भोज्य ओर एकशत स्वणेमुद्रा दता हे ॥ १॥१४॥. 


इति नठिनीसाधनं समाप्तम्‌ । 


॥ श्रः ॥ 


( ८३) 
अथ भतर्ालाधनंस्‌। 


; —— BESTT 
| .. प० कन्हेया छाल तन्त्र वेद 
७ । | 'द्वारासंग्रहीत ओर अनुवादित 
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वला ; i निका र क, /. 
3 | सत तस्त्राद्धार काय्योळय.मे . 
उक्त कायाछयके सभ्योकी अदुमतिश्षे ' . 

` -छपाकर प्रकाशित किया १. 


हे a (२: : ~ ट्र 
सब अधिकार कार्यालय के आधी नहें 


` छच्मीनारायण प्रस मुरादाबाद्‌ में छपा 
मूल्य )॥ 
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श्र 


$ ऽ 


€वेश्जे त Frere 
अथ भूतनीसाधनम्‌। | 
TBAT | 


तिनीसाधन वच्त्य क्राधराजन भाषतम्‌। ( 


| पाभृतिनीकुण्डलधारिणीच; सिन्दूरिणीचाप्यः 

| धहारिणीच। नटीतथाचातिनटीचचेटिका, का 

| मेश्चरीचापिकुमारिकाच ॥.२॥ भाय्यात्ञातन | 
£ | गिन्यश्र, स्वेच्छयेवभवन्तिद्ि। ॐ हा कक्‌ 
कट कटु ओं- अमुकं कूं. कू कू अः | 
इति मन्त्रः ॥ | ह 

. चस्पाब्रक्षतलरात्रो जपेदष्टसह्तकम्‌॥ २. 

| दिनानित्रीणिज्ञापान्ते उदयाश्वनमाचरेत्‌। 


९. चगग्गळंदस्वा पुनारालोजपेन्मनुम्‌॥ ४॥ अड 
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रात्रिगतेदेवी समागच्छतिभूतिनी । दय्याहन्या | ` 
दकेनारष्य तुष्टामात्रादिकाभवेत्‌ ॥ ५ ॥ माहे | ` 
शशुतानांच वख्रालडारभाजनम्‌ । भागनाीचत्त | j 
दानारां दूरादाकृष्यसुन्दरीम्‌ ॥ ६॥ रसंरसांज- | ` 
नंदिवयं विधानेच प्रयच्छति । भाय्याचेपष्ठमागे | ' 
' प्य स्वगेनयतिकामिता॥ ७॥ दीनांरांणांसह- | | 
_ सराणि नित्यरसरसायनम्‌ । भोजनंकामिकंदेः 
वी साधकाय प्रयच्छति ॥ < ॥ 0). 


Cs ५५१ 


अथे -अब दरिद्रियोके हिताथ क्रोघराज द्वारा कथित भृति || 


कर साधक को अभिलापानुप्तार पल्ला जननी वा मगिनी रूप | |. 
प्रकट होकर मंनोवांछा पण करती हे। रात्रि के समय वर्स | _ 
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३.) a 
र. | 
इना करना चाहेय । अनन्तर गुग्गुळ द्वारा धूप दकर पुन मन्त्र 


' ए करे। अद्धेरात्रि के समय भूतिना दशन दती हे तब साधक 
` चन्दन मिश्रित जळ द्वारा अध्ये प्रदान करे | अनन्तर भूतिना 
| । ` साधक के अभिळाषालुप्तार जननी. मगिनीन आर पलन हाती हूं। 
र | जननी होनेसे अनेक प्रकार के वख मूषण ओर भाजत प्रदान 
| करती भगिनी होने से दूर स्थानपे रूपवती रमणा को ढाकर 

| | ती और अनेक रसायन मदय वस्तु अपण करती हैं। आर पला 
` | होने से साधकको अपनी पीठपर चढाकर स्वग म ढनाती ओर 
प्रतिदिन सहस्र सुवण मुद्रा ओर अनेक प्रकार क रप डुक वात 


| भक्षय पदाथे अपण करता ह ॥ १-८ ॥ 


इतिभूतिनीप्ताथनम्‌ ॥ 
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पं० कन्हया छाल तन्त्र वेद्य 
द्वारा सग्रहात आर अनुवादत 

मेनेजर तन्त्रोद्धार काय्यीलय ने 

उक्त कायालयक सभ्या की अनुमातं स 


छपाकर प्रकाशित किया 
TRESS 


सब अधिकार कायोळ्यके आधीन हैं . 


"यस 


०: 


ढद्ष्मीनारायण प्रेस मुरादाबाद में छपा 


इ 
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अथ पाह्मना साधनम । 
पणा बिक ---. .. 


ऱ्यामवणी पीनोत्तङ्गपयो धराम्‌ । कोमलाङ्गी 
६ 'सेरमुखीं रक्तोत्पलदलेक्षणाम्‌ ॥ ३॥ एवं- 


सा भाय्यासाघकाहि साधयेद्विविधेराप । भोज्ये 
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4-इसके आग पद्मचिनीसाधन कहाजाता हे । अपने प h 
ना चाहिये । ॐ आच | 
बा शिवमन्दिर म इसका साधना कर हस । ३° आग 
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उप मण्डल, में मूळ मन्त्र छिखकरके उसमंही पूजा करनी च| 
ये देवीका ध्यान इस प्रकार करे देवी कमळ वदना ओर इया ५ 
इनके कुच युगल पीनोन्नत, शरीर सुकुमार ळाचन रक्त 
इनका मुख तथा निरन्त्र सुमधुर हास्य से परिपृण। इत 
से ध्यान करके विधिपूर्वक पूजाकर. प्रतिदिन: एक सहेत ॥ 
क्रा जपकरे | एक माप पाडे पोणेमासी के दिनम | 
पजा करके अद्भूरात्रि पय्येनत जप करता. रहे । अनत 
सन्तृष्ट' होकर उप्त गृहमे प्रकट हो साथकरकों पत्ति 
अनेक प्रकार के .मोज्य और विभूषणादि: देती है 
समान उम्तकी प्रतिदिन सेवा करती है । साधक अर 
सभाग त्याग केवळ एक मात्र पाद्मिनीमं ही आपक्त क न्या 


:- 8: >= ,इततिपद्चिनीसाधनम्‌ '॥ 
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| ( ८४ ) 

र) 

५ अथ गाटक साधनम्‌ | 
क सी 
_ पं०कन्हेयालाल तन्त्रवेद्य 
द्वारासंग्र्हात और अनुवादित 


४) मनेजर तन्त्रोद्धार काय्यालय न 
|) उक्त काय्यांळयक सं भ्यांकी अनुमातिसे 
fF छपाकर प्रकाशित किया 


— RPT 


सब आधकार काय्यांळलय क आधानह 


... ढक्ष्मानारायण प्र्त घुरादाबाद म छपा 
_ मूल्य )॥ 
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 शलाकामुद्धरेत्‌ ! | तेनेवमागणअरडमध्ये 
 स्मागच्छात तथापत्त कुय्पातू । तताश्छ 


Ss स्का 
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श्रथ गुटिकासाधनम्‌। | 
बक | 
सखाधकाश्रल्हालयगत्वा नित्यंतस्मेनिवेदयेत्‌। र 
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| रेण पूजांकुय्योत्‌ | यावत्स्त्रयमेवाशडाने 
कोटयान्त ! तावल्षित्य्तपारगत्वावाक्षयत्‌ ! 


| एजपपृाच कुथ्थात्‌ ॥ | 
अथ -अज गटिका पाधन कदत | प्रथमतः चोळ पक्षा क 
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और. मळायम हाथों से अंडा को बधे कि अंडों में उप ग्य 


पजा करे । जितने दिनतक यह अडा स्वयं न फूटनाय, तत | 
प्रतिदिन वृक्षपर चढकरं देख ! अंड के फूटनेपर दिखाई दगा 


____ क्रिप्ती और को ददे, आर दूसरा अपने मुख प्र धारण करे | ३ 
.. प्रकार की क्रिया करने से वह आदमी शत योजन जाकर 

बहींपर ठोट्पक्ता हे | आही इत्यादि मूळ के छिखे मन्त्र पे पन 

आर जप करना उचित है । लक्ष जप करने से यह मन्त्र ॥ 


होता है ॥ १--२ ॥ 


इतिगुटिकासाघनम्‌ ॥ 
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॥ श्री: ॥ 


ं (गद) 
५ अथ वशाोकरणावीघः। 


—— rE 
पं० कन्हेयालाल त्वद्य 
द्वारासंग्रहीत ओर अनुवादित 
मेनेजर तन्त्रोद्धार काय्योलय ने 


उक्त कायीलयके सभ्योकी अठुभतिसे 
छपाकर प्रकाशित किया 


र “२ ° ~ ~ De 
सब अधिकार कायाळ्यक आदान ह 


'हच्मीनारायण प्रेस मरादाबाद मं छपा 
मूल्य _)॥ 
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अथ बशीकरण बिधि । 
[Ee A 


}५ 


YF 


त्रसवजनबशाकरणाम्‌ । | 
4 ` बणानासुत्तसंबणे मठन्तस्थंतघेबच । आ | | 


| शण 


| स्रों डो | 
p उराःसकाशात्‌सम््ाप्यजपेरपचतंसुधीः || 
| वा ,॥१॥॥ 
है 'गाचपातश्चेव भित्राणिबन्धवान्धवाः॥१ | 
> अज बशोकरण बिधि छविले हे, तिप्तम प्रथप पर 
भे ० हयावा हे उपरोक्त मन्त्र, अर्थात. “मं ढ़ हा 
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न पिद्धियांग कहागया हं ॥ १॥ १॥ ३॥ ४॥ 
| ० नसःकटावकट. घाररू।पाण स्वाहा 


8॥ ४-॥ 
२ वश्यसुश्वाराजपरखास्त्राहा। 


कक उरयसन्ञपप सन्त्रराजमिदंस्सतस ॥ ६ ॥ 
| पप्रतदिन “३ न ब पख! राजमुख स३।३।” यह मंत्र पढ 


। >चोसतद ज़ यजवचस्तंभवस्तम्भ्रय मोहकः 
सिसक्वसरवासूनमः- स्वाहा ॥ 
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न्ञ्रणसान्त्रतंपुष्प सस्मकस्सप्रदायत | 
जावाराजपत्रोवा बशीभवातानाश्वतम्‌ ॥ ७ 
अर्थ-3० चामुण्डजयजय” इत्यादि मन्त्र द्वारा पुष्प अभिः | 
मत्रित करके वह पुष्प निसक हाथ म॑ देयाजाय, वह मनुष्य र. | * 
जा अथवा राजपत्रह ता भी वशीभूत होगा,इसमं सन्देह नहीं ||७| | ९०९ 
ॐ नमः कोदेणडशरावंजालनामाठनास- 


 व्वलोकवराङ्करो स्वाहा ॥ 
| अष्टोत्तरसहसन्त जप्त्वामन्त्र प्रसन्नधा 


सापएष्यातरुकचत्वा।लला कत्शुमानयत्‌ ॥ ९॥ | 
अथ-ऊपर कहो; हुवा “छा नमः कोदण्ड” अष्टोत्तर सह 
नप्‌ करके चिराचटेकी जड और गोरोचन एकत्र पीसकर उ 


CSN 


लळाट में तिलक लँगान स तीनोलोक बश म॑ करसकता हैं ॥. 
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;  नत्रितमत्रेवशीभवातानाश्चतस्‌ ॥ ११॥ 
मंत्री यथा-35 नमोभगवतिमातङ्गडवरिस- 
खरजसब्जषांमहामायेमातड़ेकुमारिक ल- 


ठहजिहसव्वेलाकबशड़ूरी स्वाहा ॥ 
अध-क्ृष्णपक्ष की अष्टमी वा चतृद्दशी ( चांद्प्त ) तिथि मं 
| हार और नितेन्द्रिय होकर दण्डोत्पळकी जड़ उखांड। फिर 
| एह जड़ पीस ताम्वृळ ( पान ) मं रखकर 'जिस्तका भक्षण करन 
| त्रि दियाजाय, वही मनुष्य, वशीभृत हाता ह। उक्त पिष्ट 
व्य उपराक्त “३४ नमः भगवति, इत्यादि मंत्र द्वारा अमिमत्रित 


| हा चाहय || १० ॥ ११ ॥ 


ह पिके निकट दासी की समान कशीमृत होती हें, इष्ठ म 
“i RPT So RE LODE श्र 
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अलतापराजतामूल अहणतुचन्द्रस्यच \ 
सहसमंत्रितंतत्तु संपिष्यन्नत्रमजयत्‌ ॥ १३॥ | / | 
लोकत्रयबशीकुय्पांत्‌ सलसल ददाम्यहम्‌ १४॥ |. 
त्त्रा यथा-3०वक्राकरणाशवर क्ष क्षय साः 
 याद्यासृतकरुठुरुखाहा । 


इवेतापराजितामूलं गोरोचनसमन्वितम । |. 
0 र्क , 
{वतव त्रित^नलिळक॑वशिकारकम्‌ ॥ १५ ॥ 

अर्थ-पफेद विष्णुकान्ताकी जड़ और गोरोचन एकत 
त कर उसका मस्तकपर तिलक ळगान से उप्तके निकट | 


` वर्शीभत होता है ॥ १५ ॥ 
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| अर्यनकेद विष्णुकान्ताकी जड़ ताम्वूछ के भातर रख एव 
| जोक पंत्रसेअमिमेत्रित कर भत्तणाय जिप्रका 'देयाजाय,वह। 
| पुष्य बशी मृत. ४।ता. हैं. ॥ १६.॥ 


- नासानत्रमलंपाद मळगुवाकामाश्वतस्‌ 
्ित्रंदीयतेयस्भे बशीभत्रातानाश्चतस्‌। १७॥ 


|-अपनी नाप्तिकाका मेळ, नत्र का मळ, आर पांवका मेढ 
| अरण पर्बक सपारी क सङ्ग सकर मिळावे । तिस पीछे “३ 
| ३इलायेस्वाहा” इस मन्त्र स अभिमार्त्रत करके निसका भक्षण 
र नके लिये दियानाय, वह मनष्य निस्नंदह वशीभूत हांगा ॥ १७॥ 


कि 


| इदीवरसूळपिष्ट्वागारोचनसमान्वतम्‌। स- 
बरमंत्रितंतत्त तनांजयन्न लयृुग्मकम्‌ ॥ १८॥ 


न्ड स्त ®’ £ FR 
तुपृव्ववत्‌॥ १९ । | | 
अ्थे-कमळकी जड़ और गोरोचन एकत्र पीसकर पूर्ववत्‌ 


i 


छायस्त्राहा”? इस मन्त्र से सहस्रवार अमिमान्त्रत करक 


करातसकल ।वश्चामत्रणभाषतम्‌॥' २० | 
थे-राहिणी नक्षत्र मं बट वृक्षका वृन्द। -( "बंदा. ) छः 


` हाथ में रखन स-सभी उसके बशीभृत हात ह, जिश्वामित् इना | ' 
कहगये हैं ॥ २० ॥ ; 
| ॥ इतिप्रवजनबशीकरणसमाप्तम्‌ | 


ds RS 
' १ `  अथ राजवशीकरणंम 


bs BOP SITS 7 78 कहा 
>हींस:अम्ुकंसवशमानाय स्वाहा । .. | 
~ 


भिन्त्रित 

ह. a 

TREES = SN / 
.-अथ-थहमन्न,भथम पहस्रबार,.जप करक फिर. 


if bu 
केक्स 


५ 
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GR) 


वीसकर.कपाळ म॑ तिळक लगाने से उसके निकट 
हागा ॥ १ ॥ ; 


„ -॥-इतिराजबशीकरणस्माक्त॥. ` ` 


अथ दुष्टाखीवशीकरंणम्‌ | ` ˆ 


_काकजंघाबचाकुष्ठ शुकशोणितमिश्रितम । 
५ र 


इृस्तभा जनवाला इमशानरोदतिसदा॥२॥ 
 ऋनमोभगवेते रुद्राय ॐचांसणडे अंसर्की 


॥ | ४ £ ४ 


र.रुधिर में मिलाय कर-दृष्टा स्री के: हाथ भें देन 


[5 BS 


(र 


| जावन पन्त पातक इस प्रकार वश मे हांगा [के 

रना पर्‌ः भी वह इमशानं म उप्त छियं निरंतर 
ती फिरेगी। उक्त द्रव्य अर्पण करने के समयन! 
दि पाठ करना चाहिये रे 7 i 
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\( १०, ) 

` कृष्णधुस्त्रेजपुष्पं पुष्ये संघह्मयस्नतः। | 

एयाफलमानीयविशाखायांशिखांतथा॥ ३ 
हर्तायांपत्रमाणह्य मूलायांसूलमवच । सा 
रोचमंदस्वा समंकपूर कुंकुमो ॥४॥ तिलकते। . 
कुत्वातु कुछटांवशुमानयेत्‌ ॥ ५ ॥ | 


अधे-पष्य नक्षत्र म॑ काळे धतृरे के पुष्प, भरणी नक्षा 
फल, विशाखा नक्षत्र में शाखा, हस्त नक्षत्र मे पत्त, ओ! 
नक्षत्र म॑ जड छाय सम परिमाण कपुर, रोली: और 
*साहिंत यह सम द्रव्य पाप.कर सहन करक याद टाटा 
छगाया जाय तो उसकी स्री कुलटा होने पर मी अवह 
मृत होती हे ॥ ३॥ ४ ॥ ५ ॥ 


= प्रातमंखन्तप्रक्षाल्य सप्तवाराभिमन््रि 
 यगरस्येनाम्नापिवेत्तोथं सस्री वश्या भेदू 
i ॐ नमः कक्षप्रकमाण अमका मंवश 


"२३! 
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| नी कुछटा सार्या का नाम उच्चारण कर उक्त मन्त्र सात 

हट. जल मम्त्रित कर पानकरे, वह अपनी पत्नी को वशीमूत कर 
एकता हे ॥ ६ ॥ 
| ` कृष्णापरा।जतासू छल तास्वुळनससायुतम््‌ । 
| ग्रवश्यायास्रयेदद्यात्‌ वदयाभवातनान्यथा ॥ 
| अं हुँ स्वाहा । | 
` अर्थ-काली विष्णुकांता की नड ताम्बुछ के संग मिलाकर | 
(ग हं स्वाहा? इस मन्त्र स आभमान्त्रत करके दृष्टास्राका भक्षण 


। करादेने स वह निस्सन्देह पति के वेश में हागी॥७॥ 
के सनास्नासहितंपत्नी नामडच्याय्य यत्नत: । 


७ हु स्वाहा । ह 
| अथे-अपने नाम सहित पत्नी का उच्चारण करके ऐक पुष्प 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(७४१२) ) 


पतिः सुरूपांसालङ्कारां देहिमेनमस्तस्मेविश | 
. वसव स्वाहा ॥ «मा 


"म डेख कर थी ओर शहद में रखने, से वह. नारी जग | | 
भूत होती है ॥ ११ ॥ |, 


पशाखायातुबन्दाक मङ्कलस्यसमाहरत्‌ | | 
हरतत द।तुकुरुते वश्यतांवस्योषिताम्‌॥ १२ | | ` 
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( १३ ) 


वजायस्वाहा खननासमऱ्यवद्धयत्‌ ॥ 
.विज्ञाखा नक्षत्र में मंगळ के दिन दःरुहल्दा का जड़ लकर 
उपतेबजायस्वाहा,, इस मंत्रसे अभिमंत्रित करदुष्टा नारी के बाएँ 
| „प बाधदन से वस्त अवश्य पाति'परायणा हागा ॥ १३ ॥ 


2) 


. इतिदृष्टाखा बशाकरण समाप्त | 


अंथ पति वशीकरणम्‌ । 


Renn 
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( १४ ) 
„ "गोरोचनानलद कुंकुमभावितायाः। तसा. 
'संदेवकुरुत तिळकंवाशेत्वम्‌ ॥ २॥ वात्स्यो | 


ननबहूचा प्रमदाजनानां । सा भाग्यक्कत्यसमप |»; 


प्रकटी कृुतोऽसो ॥ ३॥ | 

` अर्थ-वात्सायन नामक ऋषिने कहाहे करी गोरोचन, समझ |. 

 जडओर रोळी यह कई वस्तु एकत्रे मेईन करके उप्तका ति | 
ह _ डाने पे पति दासकी समाने वशोभूत होता-है॥२ ॥ ३॥ || 

१ सस्भागशषसमसय [नजकाससंढ । याका | HEN 

_ मिनोस्एशामे वामपदास्बुजेन ॥ ४ ॥ तस्याः || 

_ श्रतिःसपादे विन्दतिदासभावम्‌ । गाणाहुत ४) 
'काथताकळलराजयागः ॥ ५॥ ड; ho 

अथे-जो नारी सम्मोग शेषः होने के मय बांये चरण ॥ | 

पात का [हग स्पश करती हैं, वह पातका दासक प्रान k 

शेत करन म ममयं हाती हे ॥ ४-॥ 

् ₹तरुन्हयालाळतन्त्रवच्यकृतमाषाबभूषित , 

। स वशाकरणसमाप्तम'॥. 


sil 
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न Ey a ड Eo De 
RR LCS (HO) 2% 
॥ श्रीः ॥ 


( <६ ) 
अथ याक्षणासाधनन । 


७ 


3८% २८,८०७ ८५८७ ६५८०८) ८००१६ ८ 


कर. 
I 


kh I OO ४३: 
# 7... पं० कन्हेयालाल तत्रवद्य 
। |; द्वारासंग्रहीत और अनुवादित 
का डी काण त हा 
7 मेनेजर तन्त्रःद्वार काय्यालय ने 
|. इक्त कायोलगक सभ्याका अनुमतिसे 


वन्त 


छणशकर प्रकाशत कया 


DSK 


सब अधिकार कायाछग के आषान ह्‌ 


bn) 
/' 
शं 


_ हक्ष्मीनारायण प्रस मुराद!ब!द मे छुपा 
मस्य, )॥: 


१७ ETS 


VY 


ड 


ब्लड «४०७७७ ७७७ NCEIONESt णठ 
काक * 
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(FGF, ) 
अथ यक्षिणी साधनम्‌ । 
Mo, 


साधारणावाधः । 


त्र 


भाज्यत्निर।मिषंचान्न॑ बज्य तास्बूलभक्षणम। | है 
` उपाबरयाज ना दाचप्रातः स्नात्वानकस्परात्‌ः | 


` से संवोधन देकर समाहित मनं ।स ध्यान करे । इस सात ॥ | 
नक निरा[मेष अन्न अहार ओर _ताम्बळ का सेवन परित्याग 
i ' हाता ह, आर प्रातःकाळ स्नोत कर किप्ती कामी स्पश 7% 
| a 


है 2 प र. . CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
Er 28% 5 लक 
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| शद भाव से निमन स्थान म मगछाढा आद शुद्ध चमोएनः 

| ३ अपना नित्य कृत्य कर एकाग्र मन से यक्षिणी मंत्र क 

| क्र । जब तक यक्षिणी प्रसन्न होकर अभिळषित बर देने 

|. आविभुत न हा, तब तक जप करना चांहिये । इस प्रकार 

| नत स्त यक्षिणी निःसदह प्रत्यक्ष हाता हैं ॥ १ ॥ २ ॥३॥' 

| विश्वमा याक्ति णी साधनम्‌ । 

है| ०4. की ह 
| जपेब्नच्नहयमन्ते इमशान निभयासानः । 

EN, ° . A 

| ग़ाशगग्गलसाज्यहुत्वालुष्यातावश्रमा ॥ ४ ॥ 
, w Oe LS Se Te ° ~ 
ॐ हा विश्वमरूप वश्चमकुरु कुरु. एह्याह 


डा 5 


 राताप्रयाःसाधनम्‌। . £ 
|... 55 जि र 
; | रखलप्तपटेदवी गोरवणाथ्वतोत्पलां । स-- 


RS, * 
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(४) | 
 ब्वोलड्ारिणीविव्यां समालिख्याचयेत्ततः ॥ | 
जावी पष्पेःसापचारेः सहलकंतताजपत । ब्रि 
्ध्यंसप्तरात्रन्त्‌ ततोरान्निषुमिञ्जपत्‌ ॥ अद्ध 
गतदवी समागद्प्रयच्छति। पंचाविशतिदीनाः | 
रान्‌ प्रयहंतोषितासतो ॥ | 
` झथे-इस समय रातिप्रिया नाम्नी यक्षिणीका साधन लिछा | 


MA 


| है-प्रथम शङ्खंडिप्त पटपर दिव्य रूपिणी सवाच पुन्ही | 


इत्यादि मन्त्र स एक हजार बार जप करे । एक सप्ताहतक || 
दिन तन सन्ध्याआ में एव प्रप्ताजि में इए मंत्रा एन इश || 


हगा ॥ १॥ ६॥ ७॥ 
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यच्छातयाचणा। रसरसायना द 
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व्यं क्षुद्रकम्महनेकधा ॥ ११ ॥ सिद्धानि, 
कार्य्याणि नान्यथाशळुरोजर्वात्‌ ॥ 

ॐ नमश्चन्द्राद्यावाकणकारथस्वाहा | | 
अथवा ॐ नमोभगवतेरुद्राय चण्डवेगिनेस 

हा। मन्त्रदयस्येक एवसिडिहेतुः 


तक्ता) १० ॥ ११ ॥ १२१ ॥ | 
शुक्रपक्षेजपेत्तावद्‌ यावदृश्येतचन्द्रमाः । | ३ 
पतूपृष्बपूर्णात नवलच्षामिदंजपेत्‌ ॥ १४॥ | | 
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|. करें | नबतक आकाश मे चन्द्रमा दिखाई दे, ततक 
(ता चाहिये । इसप्रकार प्रतिदिन करके पूर्णिमातक 
प नपकरना हाता हे । इस साधने चान्द्रका देवा प्रसन्न 
ह प्राधकका अमृत देतीहे, उस अश्क पीनेसे साधक अमर 
॥\क्ताह ॥ १९ ॥ १४ ॥ 

| नास्थिनिर्मितामाला गलेपाणोचकणेयो 


| येज्जयमालांच तादृशी अश्मशानतः॥१५॥ 


| ॐ क्री महाभये कीं स्वाहा । 
| ग्रथ-साधक नरास्थि द्वारा माळा बनाकर गळे अथवा कान 


न्न हाकर साधक का रप्तायन दता ह इस रसायन 
_ _CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
हि FE Sa 4५ + रः की ८: > 


जो | 
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का सेवन करने से साधक इच्छानुसार सब प्रकार के रत्ना हे 

यथा स्थान से चढायमान करने में समथ हो सकता हे, इप ३ | 
Ar ~ (NOS ~ x 

अतिरिक्त नरा शून्य होकर चिरजीवी होसक्ताहे ॥१५।१६।१७। 


[oN च्छ ज्र ~ we 
इतिश्री तन्त्रबेद्य कन्हेयालालकृत माषायुतं यक्षिणी 
साधनं समाप्तम्‌ ॥ 
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9१ (८७%)! 
[a 
अथ काम्यांसीङ: । 
BR | 
प० कन्हेया छाल तन्त्र वद्य 
द्वारासंग्रहीत ओर अनुवादित. 


मेने 


~ € FN 
जर तन्त्राद्वार काय्यालय न॑ 
` इक्त कायोळयके सभ्योकी अनुमतिसे. _ 
छपाकर प्रकाशित किया. 

र 7 नका भर र $> 
| ' `न अधिकार का्याळ्यके आधीनहैं [दम 
OOS दर 

७,  च्च्मीनारायण प्रस मुरादाबाद म छपा Fe 3 
EI ८. > हि रि मुल्य )॥ ८ यी * 
«> ०020092400 SE SE ATU 7 o> 


EE 
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(८७) 
है ४७ a 
अथ 'काम्यांसाद्धः । 
ag 
)  प॒ष्यारकेतुसमाणह्य मूळ ्धताकसम्भवम्‌ | || 
 अगुष्प्रतिमांतस्य प्रातिमांतुप्रपूजयेत्‌ ॥ १॥ | 


गणनाथस्वरूपान्तु भक्त्यार क्ता श्च मारजेः | कु || 
सृमेरचापिगंधादोहविष्याशी जितेन्द्रिय ॥ २॥ | 

. पूजयद्वाममन्नेश्चतङ्ीजाननमोऽन्तकः । या. |; 
न्यान्प्राथयतकामान्मासेकनतुतान्लभत्‌॥ ३॥ |` 
प्रत्येकेकामसिध्यर््ध मासमेकंप्रपूजयेत्‌॥ ४॥ | 

.  णशवीजमाह।पंचांतकं ॐअंतरिक्षाय स्वाहा! |, 
 अनेनपूजयेत्‌ । ॐ हूं पूव्वदयां ॐ हीं फट्‌ | 
स्वाहा । अनेनमंत्रेणरक्ताश्वमारपुष्याणि 


__ छाडयुतानजुहर्‍यातू । वांछितंददाति। » i 


२३९३) 
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| दरातसे सिकार हनमः। अनेनमन्त्रण 
¢ प्मेकंजप्त्वानिस्यक्षिपतएवेलक्षेजपत्‌ | 


मगवतीवरदाअष्ठगुणानामेकमुणद दा । 
(पुष्य नक्षत्र युक्त रविवार के दिन एक अगुदि श्रमाण 
आक की जढछाकर उत्त द्वारा! अगष्ट प्रमाण गणशर्णी का 
पं नितेन्द्रिय ओर फिर हविष्यात मोजी होकर भाक्तेसाहत 

| अर के पष्प और गंध द्रव्यादि उपहार द्वारा वीज भत्र से 

वै अचना करे । इस प्रकार करने से निम्तका जों कु 
(मास में वह सफळ हाता हैं । किन्त प्रत्येक वासना के 

दे के ढिये प्रतिवार एक महीने तक इस मूर्ति की अचेना 
ॐ अम्तरिक्षायस्वाहा” इस मंत्र से पूजा करना योग्य हैं 
(३ हीं पवेद्यां फटू स्वाहा,, इस मंत्र स घृत आर शहद 
र.डाढकनेर के फळा से होम करे । इस प्रकार करन सर 
दवता वांछा पणे करते हैं । इस के अतिरिक्त प्रतिदिन 

श्री मानपेसिद्धिकरिदीनमः,) इस मन्त्रसे एक लाळ पुष्प की 
रित करके मगबती। पै चढावे | इस प्रकारसे इस मंत्रका एक 


करदेंगी॥१॥२॥२॥४॥ Fe 


5 व् 


.CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


OE 


MS 


६॥९॥६॥ ७॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and व्या ह. ह . १ न 
(४) | 
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अथ वाक्‌ सोड: | | 

| 


कात्तकायास्नृहाइक्ष बदाच धारक | 
वाक्यसिद्धिभवेत्तस्य महा श्रवर्यमिदेस्मृतत | ५| 


SS 


है || 
ततूकरपृत्वा यद्टस्तुश्ाथ्यतेजनः ॥ ६॥ पर 
क्षणातूप्राप्यतसव मत्रमत्रेवकथ्यते । ॐअन| 
रिक्षायस्वाहा । अनेनयाहयेत्‌ ॥ ७॥ । 

अथ-अन वाक्य सिद्धि कथन करते हैं--कृत्तिका नह|. 
०7 हासत मन्त्र से जप करके थूहर के बृक्षका बन्दा हा) । 
बारण करन से वाक्यप्तिद्धि होती है। स्वांती नक्षत्र | उह | 
मन्त्र बेरी के वृक्षका बन्दा छाकर हाथर्मे घारण करने पे शि | 
५. पसर कामना कीजाय, वही तत्क्षणात प्राप्त हो| 


७. ] ४७. ५. 4७.) ११.] .&.) है | की) ७) | >>) ७) ८६) के] >.) # | 3७! अ.) # | 2.) ३ । |. 


हो| 


¢ 


१११०कन्हयाछाकतन्त्रवेचक्तकाम्यसतिद्विमाप्त। 
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पं० कन्हेया लाळ तन्त्र वेद्य 
विरचिता 


~~ कक जट - ह च 

सनजर तन्त्राद्दार कॉय्यालय न 

उक्त कायालयक सभ्पांकी अनुमति से 
छपाकर प्रकाशित किया 


: सब अधिकार कायोल्यके आधीन हैं 


छच्मीनारायण प्रेस मुरादाबाद में छपा. 
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( ८८) 
भ्रीगणशायनमः ॥ 
oN a ज्‌ 
अ्थाशवारङ्गपूर्ज | 
ळक 
| महाशय, भामकल के अगरेनी शिक्षितारि मा नो ये 
ग विशळिङ्पजाके बडेही घणा के नेत्रास देखत 


~ >> 


पज्ञाका एक विकट अइछीङतापे मराहुआ चित्र ळेकर मनुष्यों | 
Ch a 
हृदय में अङ्कित करना-चांहते हें, किन्तु यह उन छॉगाका किं |. 
तना भ्रम हे सोही इस प्रवन्ध मं विचार कराजायगा | नर्षत | 
रोशनीवाळे बाबगोग कहते हं कि “ईश्वर निराकार,चेतन्य(वरू | 
हैं” इप्तढिये वे छोग इश्वर की आकार विशिष्ट मूत्त मपू 
करना नहीं चाहते हें किन्तु हम छोगोका शाख कहत ह १ 
 वरप्राणपारत्याग गशरस्तावापकत्तनं । अः 
नभ्पच्यनभूजातभगवन्त पत्रलांचन ॥ प्रत्यह्‌ 


ह शान यावच्जांवधरातळ । पूज यतूपर 


हट 
र 
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~ CSS 


। अनेक यानिय(म-जन्म ळकर [शिवांळग का पूजा करुविना 
fe 
छ ७४ 


करो, तीनवेद चाहें पढ़ो:या बहुत दक्षिणावाळे यज्ञ करो इनके | 
| शिव्डिंगकी पूजाके. कोटिअसमें से एक अशकामी फळ नहीं | 


य दुळभ मुक्तिके पदको पासक्ताहे ॥ जो मनुष्य बडे २ 


HET 


मा इत आकाश के मध्य में पूण चन्द्रमाकी चमक । 
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वर्तमान समयके अंगरेजी शिक्षित नवीन युवकजन शास्र केश: 
७ च ९ ¢ | 
वचन को अश्लील कहें तो आश्चर्य नहीं उनके मतानुसार शि: 


जी बनके असभ्य जन्तु हाप्तक्तह क्याक उनके हाथपर होने | जे 
हि ॥ र 
उन्हा ने अपन टंग का पूजा क ळय दया है श्र महादव | यि 


~ 


क इस नानदत काय क कारण हमन अनक ळागा क पुष्ठ र 
| | 


अनक वात सना ह, कितनाहा अ-छाळता म हास्यवाणी | टू 


यदि नहीं देखपात, तो यह कठोर चित्र उप्त के ऊपर मि |; 
रायण हाता या न हाता यह संदृह हे। यह देखो अर्मा। 
आकाशथा पढ मे ही सघनमेधा से आच्छादित होगेया,/तर्थ 


वेस्तृतहाने ढगा, आर अमी घार अधकारन घर लिया यह 
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[ विशाळ समुद्र मोनधारण किये हुए वहा जाता था परन्तु 


||. किसकी आज्ञा से अपनी छातीपर ऊंची २ तरंगे धारण 
| क ढराउनी सूरत वनाते हुए मतवाछ के समान प्रवळ वेगसे 


हिंग कहत हें, यद्यपि इश्वरकी माया से ऐसे २ 
है २ ब्रह्माण्ड समुद्र में जळ के वबूळे की समान क्षण २ मे 


rrr 
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शिवलिङ्ग शिवएव नताशवस्याशेश्‍न:॥ | 
अर्थ-शिव लिंग शिवका शिइन नहीं हे-शिवकी ज्ञा | 
सै विशेष हे शिवके इस परमाराध्यरूप को अर्थात्‌ शिव ह | | 
ति बोधक इस बिराट मूर्ति को ( सर्वे खल्विदं ब्रह्म ) माह | 
युक्त पूजा ` करने से जीवको मद्यज्ञान का प्राप्ति हाती है, | 
प्राचीन ऋषि मुनिगण इस ब्रेह्ममय ( लिंग ) को अपन हदय | 
का धन बनाकर प्राणा का भी प्राण करके मातर बाहर || 
स्थान में कोई शिळासे कोई सृत्तिकासे और कोई स्फटिक आहि | 
का. शिव लिंगे बनाकर एकमन और एक ध्यानसे उनकी ही | 
पूजा करते थ अक्रपट'मक्ति ओर बिश्वास के सहित उप हि 


_ 


माण कय शव ढग का सवा करक अपन का चारताथ सप्रभा | 


विरुद्ध प्रणाके योग्य-पदा्थ नहीं है, यह ळिंगही ( शिवका श | | 
पक ) अनन्त ब्रह्माण्ड स्वरूप ह ओर इनका गारा पट गाव | 


स आश्रत अखण्डं चिन्हही दुवांधिदेव' महादव का जञाने 
छिय एक केवळ उपाय हे ॥ 


आछिङ्गः शिव इस्युक्तोलिङ्ग दावं इतिस्त' 
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_ङवङ्गपराण कहता हे, विशुद्ध परमात्मा टिंग नामक 
रष रीर कोई चिन्ह नहीं हे वरन इंश्‍वर का विज्ञापक चिन्ह हूं 
३ | दर्त्‌ विराट मूर्तिकों ही लिंग कहते है मगबान सांख्यकार न 
` |  महत्तल्वादि समस्त विराट ब्रह्मांडकां छिड्ठसज्ञा दोनीह यथा- 


हेत मदनित्य मद्यापि सक्रियमनेक माश्रित, 


१ | लिट्े। अ० १। सू० १३॥ 
| अर्थ-निम्तका कोई कारण हें, जो अनित्य हं, जो व्यापक नहीं 
हि | हेनो क्रिया करने वाळा है और दूसरे के आश्रित हे, “उसका 
| नामहिंग हे» इस बात को दृष्टांत द्वारा समझाय देते हं । |नप्त 
| । प्रकार भगोळ नकशे म॑ लगे हुए निशाना से नद, नदी, पहाड, 
| परत आदि का ज्ञान होजाता हे, कारण के वह चिहून नद नदा 

| पहाडादि के ज्ञापक हैं । जिस प्रकार नकझा अपने रूपस दशक 
'केमन भे नद्‌ नदी का सद्भाव ज्ञान उत्पन्न करदेता हं, वेप्तहा 
शिव छिंग भी द्रह्मज्ञान की ओर को खच कर रू जाता आर 
उप्तका ज्ञान उत्पन्न करादेता हे । विना भगोळ के जप्त प्रकार 
कशे के चित्र समझ म॑ नहीं आते, बसही शाख ज्ञान क बिना 
रि ढिंग आदि के तत्वका ज्ञान होना मीं कठिन वात हं । 
उपसहार मं हमभी लिंग पराणकी उक्ति के साथ पुकारतह किए _ 
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(<) 
वहंनाज्रोकमक्तन चराचरामद जगत्‌ । [श 
वाळझ समभ्यच्च्य स्थतमत्र न सशयः ॥ 


अर्ध-और क्या ठिले,यह सारा संहार भी शिव ढिंग की 
पजा के करने सेही म्थिरहोकर विराजमान होरहा है ॥ 


नड “~ ~ 
इति कन्हेयाळाळ तंत्रवेद्येक्त शिवा छिंग 
पूजा व्याख्या समाप्ता । 
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॥ श्री ॥ 

| ( <९) र 

| चम्मिलनस्ूपावक्तृता. (= 

... Sa -- 

पं० कन्हैयालाल तन्त्रवेद्य 
द्वारा लिखित. 


23. 


> 


०००७० 
VY 


#| मेनेजर तन्त्रोद्धार काय्यालय ने 
९ उक्त काय्याळयके सभ्यांकी अनुमातिसे 
छपाकर प्रकाशित किया 


कक 


७५७ 


BAS 


सब अधिकार काय्याळय के आधीनहें . 


क्क्लक 


लक्ष्मीनारायण प्रस प्ररादाबाद्‌ म छपा 
पूल्य )॥ ट्क 


ग २ ० 
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 सम्मिलनरूपा वकतृता || 
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नक 


A ON 


विचित्र ढॉछा दिखाई दरही हे । जगू गिलन के 
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न हुआ है | वृक्ष समि मिलकर, सवन वनरूप से उत्पन्न 
न हे। जळ क छाट छोटे कण मिळकर महासागार रूप से 
ण परत परत म जमकर 
छ ट पत्थर क टक 

जन्म देतें हैं । चारोतरफ 
मिळकर पृथ्वीको बडा करते वम 
| मिळनाही खुष्टिका शिरोदण्ड 
।क्‍ | है| नितन पदाथ उत्पन्न हृएहं सबोकी हइ में पर में मि- 


| अ का सूक्ष्म सूत्र विराजमान हे जिस प्रकार ए माझाका 


>] 


2 5 
~ 
| 
व 
a 
० «a 
ॐ 
‘2 
| 
१४! | [i 
i 7५० 


चर 


टूट्नान प पुष्प चार तरफ का बिखर जाते हं, उसी प्रकार 


प्राण छिन्नाभन्न होकर उड़ जासक्ते हैं मिळनही ने जगत्‌ क॑ 
कषा ह, मिळनको सूक्ष्म शक्तिकेद्रीमत होकर अलक्षित 
| जगत्‌ को नियमसे चछाती है ॥ क 
ह शकार बाह्म जगतू म।मेळन का मेळा दोखता हे, अनन्तर 
९ | भी उसी प्रकार मिन का विचित्र प्रमाव मालूम होता 
कार सनापति जिघरको जाता ह, उधरका! हा पम्पुण 
हा त है उप प्रकार मनोमय जगत्‌ मं अन्तःकरण 

~ करताहे उस्ती उ के ुणफि सहळमिलकर का 


Seg > Fe ७७. ५ 


IT अ अ 


iis .! 


! ; 
गो 


रस, गर्म, स्पशे और शब्द यह कईएक मोग्य विषय ही ४ 


` के.सङ्ग और मन का आत्माक्रे सङ्ग सम्वन्ध होता हैं 
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इस्तिरान निधरको चछता है, उधरकोही सम्पूण हस्ति ड | 
दाते हैं । इसीप्रकार इन्द्रियाधिपति अन्तःकरण निस्त पपा! 
पथिक होता है समपूणे इन्द्रियोंकी उधरही को हत्ति (क्रि) | १ 
हाता ह ॥ 

यथ भ्रष्ट हस्थि निप्त प्रकार उन्मागेगामी होजाता हे उप 


कार दब्भ्रष्ठ मनका अवाध्य इहान्द्रय विपथगामा करदताह 


“4 प्र 
काः 
hk १ 


मय र॒प्तका ग्रहण करता हे इस्त समय स्वादळनवाला बतत 
ON ~ ७ ~ ~ _ 
न्न होतो है । यह जा दशन आदि का ज्ञान हें इसके उ 


अन्तकरण और आ।त्मा,यह चार भिळकर एकन वपके | 
न्त.करत ह । प्रथम विषयका इन्द्रिय के सङ्गं इट्य 


का) उत्पात हाता ह । अथात केसी ढष्टन्य (वष 
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१ थ ग्रहण करनेपर, उस विषय का प्रतिबिम्व ( अक्सर) 
4 धर (करण में पडता हं अन्तःकरण रि उस gs को 
| था में संयुक्त करताहै, उस समय “में घटदेखताहू' इस प्र- 

है पकी बति का उदय होता है, शक्य आर अन्त करण दाना 
` |; जंडपदा्थ हैं, किसी वस्तुके प्रकाश करन मे इनको स्वतः 
मी नहीं हैं, यह जिस विषयको ग्रहरण करत हे आत्मा का 
| न्यां उप में प्रति विम्वित होकर उस कां प्रकाशित करता 
| „नतः वृत्तिकी उत्पत्ति में आत्मा की सहायता का अपक्षा 
ती है, और केवळ आत्मा द्वारा वृत्तिउत्त्पन्न नहीं हा पाक्त 
_ आता स्वमाव स निष्क्रिय, निःसग, निरूप हं, जिस प्रकार स्थिर 
३ | हा अगाधे गम्मार नार गतिहीन निस्तरज्ञ होता हे, उसी 
| र आत्मा मी निश्चळ हे; समुद्र मं स नाळानि काढन पर उप्त 
.| [ति होन जळकी मी इस प्रकार नाच का पुल वाळी क्रिया हाता 
। उप्ता प्रकार अन्तःकरण ओर इंद्रिय का सहायता से आत्मा 


५ | ॥ प्रकाश सक्ति का प्रवाह हाता ह, अन्तःकरण आर द्र्य 


पाका प्रकाश साक्त क प्रषा।हेत हान म॑ यत्र स्वरूप हैं 


rete 


(9) 
` साथ, काराणेक अपक्षपाती हे, यदि इश्वर साही है, ता. | 
` नगत्‌ में किती को-दुःखी और किसी को सुखी क्यों कतार पे 
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आप में मिलने की सहायता से वृत्ति उत्पन्न होती हे, यह वा 
जानी गई कि, अतः आध्यात्मिक जगत्‌ में भी मिहना 


ह न 3८ 
शक्ति राज्य करती-ह ॥ 


करती हे एक मिट्टीका घडा वनाने के समय दंड चाक डोर ` | 
कपाल आर कुम्हार की जरूरत हाती हे, केवळ इनमें पे एक 
वस्तु घटको उत्पन्न नहीं करप्तक्ती । किन्तु दण्डादे का 
समूह मिलकर घटको उत्पन्न करता हे । अकेला. कोई काश 


कारिका की व्याख्या में वाचस्पति मिश्र ने कहा हे कि, “नहि कं 
किश्चिदेकस्वकाय्येपर्‍्याप्तं किन्तुप्तम्भूय”” कोई कारण अ |. 
ह 


.. ८८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
~ ERS ०५8 so 


Digitized by ECS ) 7 Chennai and eGangotri 


° 


| र का पक्षपाती हाना पायानाता ह॥ इसके उत्तर म 
| तिक कहते हँ कि, कोडे कारणहा अकेला अपन कायेक उ- 


मउ सबेश्क्तिमानकी सवशक्ति मत्ताकी मी हानि नहीं हो- 
क्याके कारणान्तरकी सहायता ळेकरमी उस सत्रेशक्तिमा- 
अनन्तशाक्ते उसकी इच्छा के भीतर हासक्ती हे, सांख्य 


ह 
शम प्रकृतिही जगत्‌ को उत्पन्न करनवाढी हे क्योक्रि क 


है वह नाष्क्रय उदासीन हं, उसको कोई चेष्टा तथा ब्या- 
॥ हीं हे, उसको क्रयावान्‌ स्वीकार करन से प्रकातेका तु 


HS 


ती तो नही हे, किन्तु वह “अधिष्ठाता” हे, इसत वा 


' नहीं करता । प्रकात को जगत्‌ का सट म प्रवात्तत क 


है 
; | « जं .. CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
>: टी औ ७: > 
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( < 


व्याख्या की आवश्यकता हं, प्रतिक जगतको पृष्टि के पि 


| 
ही 


लिये वह काई सङ्कल्प नहा करता, उप्तका समीपता मात्र 


निद्रित प्रकृति नाग उठती ह, जड प्रकृति से किया 
अङ्कुरित हो उठती हे ॥ | 

आत्मा के प्रकाश की समीपता से चळायमान हकर | | 
जगत्‌ को उत्पन्न करने में अनाडी होती हे, चुम्वक पर | | 


साहचय्य से काष्ठ भें ळगीहुई लोहे की कोळ छुटकर व्हि 
आजाती. हे ! चुम्वक तो ळोह शलाका को हाथ में 
च 


वाहर नहीं करता हे; ओर उस्त कोळ का वाहर करे 


Soh; sie 
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(ह मनम किशी सकुल्प का भी उदय नहीं होता हे, तो मी 
का चुम्बक्र के साहचय्य मं एप्ताही गुण है कि, छाह शळाका 
बहर निकड ने रूप क्रिया विना कर रहनहींसक्ती, इसी प्रकार 
कला का कोई व्यापार नहीं होने परभा उपतका समीपता में _ 
| _ रहा गुण हैं कि, प्रकृति सि विना कर रहनहीं सक्ता इत 
=| नाण आत्मा जगत्‌ का अधिष्ठाता हे, कत्ता नहीं । कुम्हार 
5 जप प्रकार कुम्भ का निमित्त कारण हे, आत्मा उसी प्रकार 
| जात का निमित्त कारण नहीं हे । घट वनाने के (ठय प्रथम 
| दहर के मन में एक संकल्प उत्पन्न होता हे फर कुम्हार हाथा 
प) के व्यापर द्वारा दण्डादि चळाकर घट वनाता हैं, आत्मा इस 
| प्रकार संकल्प के वशीभत होकर हाथों के व्यापार से प्रकते का 
है बढ़ाकर के जगत्‌ की सृष्टि नहीं करता हे । क्‍या कि आत्मा 
कल्प विकल्पहीन हे, व्यापार राहित हे । किन्तु आत्मा के 
` प्र्रिध्यमात्र स चछायमान होकर प्रकृति क्रिया करते इ; वस 
| आत्मा कारण नहीं हे । जो व्यापार हान हे, उस का. कारण 
होना सम्भव नहीं । जगत्‌ के सम्वन्ध में आत्माका व्यापार कारण 


HET 
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एक वारगी छोड देनप्ते भी तो कायं नहीं चलता । इही काण. 
सांख्य शाख ने उत्त का नाम जाषष्ठाता रक्‍खा हे | उप्तका | 
कारणता मत हो, किन्तु अधिष्ठातृत्व तो हे । यदि आता | 
की कूछ मी सहायता नहीं ळकर पूर्ण स्वाधीन माव से प्रकृति | 
क्रिया करपरक्ती तो प्रकृतिको जगत्की एकाकी सृष्टि कसी कहा | ग 
जातक्ताथा, किन्तु ऐसा होतानहीं, जब प्रकृति को सृष्टि सवष |! 
से पद पद्‌ मे आत्मा के संग मिळकर काये करनाहाता हे, क्र |! 
` सृष्टिकी इस मोडिक भित्ते परभी मिळने का नियम सुक्ष्म भाइ | 
से स्थित रहता है, यह स्पष्ट रुपप्त प्रमाणित होता हे॥ |! 
) नाता गया कि सुटि उत्पत्ति, विकाश ओर परिणति मिन |. 
` सेह ह, अद्वत वादी लोग इस महा मिळन रूपसूत्रको तोइक्‌ |' 
` बगल देना चांहते हं, उन के मतसे जगत में कहीं भी कुछनही | | 
ह, सव मिथ्या हे, सव वाजीगरी हे, एक परत्र सत्य हे, नब | 
इश्वर क सिवाय ओर कछभी नहा हं, तव कान किस के पा | 
।मळगा, आवद्या क संग मिलकर ब्रह्म नगत को सष्टिकरता ह, 
इप वात का अद्वत वादी छोग स्वीकार तोकरते हैं, किंतु उनके 
' सतम आवद्या ।मेथ्याह अतः अविद्या का मिळनाभी मिथ्याह | |> 
मिथ्या से मथ्याभत जगत उत्पन्न हुआ है । व्यवह्माक |$ 
वहथाम मिळना,सष्टि और काये -कारणभाव यह सपण. सत्य ह 


ही 
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हैं, किंतु पारमार्थिक अवस्थाम यह सब असत्‌ ह,एक ब्रह्महा 


पवना केसा, वस इसी कारण अद्वत वादा ।मळन स घृणा करत 


१ टोके विना मिळना नहीं होता इस कारण मिळना द्वत भाव 


| | जातू का दुखत ह, था [मंडनका शाक्तहा स जगत ठहर रहा- 
| हस ।१ळनरूप अन्नपत पुष्ट हाकर अट्ठतबादा अन्त म मन 


| गण, अपाव हानपरहा ।मेळना हाताह आकांक्षा हानपरहा 
| 


| दहसे. विद्यमान है, मलन क ।छय वस्हुहा जबनह। इ, तव. 


ध न ९ 


ran 


ग क rr 
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बु|द्विका उत्पन्न हानाह। EIS ह, हमार हृदयम सकड। हजार ! । 
अमाव घूमते रहते हैं किंतु कोई मा अभाव पूणे नहीं होता झ | 
का कारण यह हे कि किसी बिषय में हम ताव अमावका आ. | 
मत्र नहीं करता हैं यदि मनको समस्त शाक्ते थथाथ रक्षा | 
गू ` प्राप्त होकर किसी एक अमाव में छगस्तकें तो कोडंभी अमावन | 
रहे, तीब्र अमांब कमी भी अपूण नहीं रहता एथिवी में जळी: क्र 
शक्तिका अमाव हानेपर तत्क्षणही बषाका समागम हाता ह. ३१ 
लास पपयको जळका अभाव हानेपर उक्षी समय मघका उद्य > 
होता हे, जगत्‌ म॑ धमेका अमावहानपर उस्ती समय श्रा भगव | 


यदायदाहिधमस्य ग्ळानभवातभारत, 
गभ्य॒त्थानमधर्मस्य तदात्मानंस्टजाम्यह॥ ¦ 


, ` -इातशान्तः ३ ४. 

शी इतिश्री प०कन्हेयाळाठतन्त्रवेद्याविरांचितासग्मिळनरूत 
0 5 बक्तृताप्माप्तिमगात्‌.॥ ` | 
i, धू i = { है 


oh 
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डीडी 


कश Me ~; 
माक्ततत्वानरूपण । 


एक उत्तम व्याख्यान 
NR $-<छह 7-८ 


र ~ 
मेनेजर तन्त्रोद्धार काय्योलय न 
उक्त कार्याळयके सभ्यांकी अबुमतिसे 

छपाकर्‌ प्रकाशित किया 


} | ७. > | ~ 
सव अधिकार कायाळयक आधान ह 


` ढच्मीनारायण प्रस मुरादाबाद म छपा 


__ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar क 
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rrr 
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(९) 
मुक्तितत्व निरूपण । 
—— gr A 


पावताफाणवाळन्ढ भर्ससन्दाकनायता।' 
पबगराचतामात्तरपबगश्रदायना ॥ 


~ 


महाशय? आध्यात्मिक, आविदे।विक् ओर आधि 


व? 
. यहे वह हही बत्वत से छुडान के लिप हिन्दु शात्रा१| 
'कहेंगये हं इन कम्म काण्डादि उपायोका सगे मोगादि गण | 
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(३) 


[वह कभी मी आत्मा को नहीं छोडेगा । हजार वार दध से 


_ 
है 


॥ |ि परभी कालापन कोयळे को नहीं छोड़ता । और साक्षात्‌ | 


nn 
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हीं है। और नो तुम यह कहोंग कि, स्वाभाविक घ से ध | 
पू ~ जस आग्न का उष्णत्व प्र 


पदाथ का वियोग हो सक्ता हैं) 
द्रव्य विशष के सयोग से अझिमे स जाता रहता ह, [नपप्रका 
अत बन्नको लालरज्ञ से रज्ञनपर उसका स्वामाषक श्रतता न 
होजाती है, नेते वीन का खामाविक परत अंकूर शक्ति अग्न मर 
द्वारा नष्ट होनाती है, उसी प्रकार आत्मा का वन्थन खापा | 
| धम्म होने परमी वह ज्ञानादि उपाय द्वारा दूर हापक्ता ह|. | 
` कारण आत्मा के बन्धन को खामावेक कहने म॑ दाष क्या ह| 

माई, ऐसा मानने में नो दोष आता हे, सो आप का वश | 
। हैं । अग्नि का ऊष्णत्ब धम्मं कता द्रन्य विशप के संयोग |. 
नष्ट नहीं होता हें, किंतु आमेभूत ( छिपना ) होजाता है | |. 
छाळवणे के संयोग से खेत वद्धका शुक्लत्व एक वारगाहा जाता र 
नही रहता है, किंतु उसका तिरोमाव हाजाता हं । इत कार! 
रजक ( घोबी ) की सहायता से किर उससे शु वण त 
किया जासक्ता हे। इसी प्रकार वीजकी अकुर शाक्त अगिः | 
jn द्वारा अभिमत (ढकनां) तो होजाती हे; किंतु वीजसे व 


अकुरको उत्पन्न करनेवादी शक्ति ,एकनारगी ही 72 ६. 


के 


Fe टच 
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| ३ योगी-की किसी चेष्टा से भी वह फिर उत्पन्न न 

गो कि जो हेही नहीं, उसकी उत्पत्ति नहीं होतक्त 


fv 


होती । 


। | शे रमय में फिर प्रघट होता हे, उप प्रकार बन्धन भी. 


| Ene '_ ~ (4 (4 WANN 
को खामाविक मानना ठीक नहीं । अब देखना चाहिये व- 
[oT VR क A 

| नमित्तिक हे वा नहीं ॥ 
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> FN ~ 3७. I न है 
प्रक्त हान म माना गे, ता हम कहत ए ।के काढ, असण त्य 


i _ -_ 
व्यापक पदार्थ है । जो व्यापक हे, उसके सङ्ग सम्प ९ ४ 
दार्थों का संगान माव. से सम्बन्ध रहता हे । 


५ 


असे आकाश व्यापक पदार्ये हे, उसके सङ्ग घट पटादि ह | 

म्पण पदाथाकरा एक संयोगात्मक समान सम्बन्ध हे, निम्न काढ के || 

सङ्क सम्बन्ध होने से; आत्मा .तुम्हार सत म वद्ध होता स आ. 
 काढकेसङ्ग मक्तात्मा का मी तो सम्बन्ध हे क्या[कि, काछ का पम 
. पे प्तम्बन्ध है । ऐसा होनेपर तुम्हारे मत से मुक्त आलां | 
| _बद्धहानायगा ॥ | 
भक्त आत्मा भी दुख के हाथसे नहीं छूट सकेगा; अत; कह " र 

रूप निमित्त बन्धन को. मी आत्मा का वस्घन-नही. कहे || 

यदि कहो कि, मोगायतन स्थूळ देह धारणरूप जो. साप | | 
अवस्था है, इस अवस्था का होना ही आत्मा का बर्ष हक । 


यह वात्ता भी प्रतिकळ यक्तिके सामन. नहीं ठहर! पि 
जह 
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का अवस्था चतन आत्मा क वन्वन का. कारण नही हाप्तक्ती 
फ़ का घम्म दूर के बन्धनका कारण [केस प्रकार स हागा। 
प: | एके ग 
| | क गठका रस्ता दूपर' का कस. वांध सक्ती ह, याद कहा 


हं । श्रति कहती है कि-- 
असव्ाह्यय परुष डात ॥ 


4 
। आत्मा पङ्क राहत है” सङ्ग शब्दका अथ विकार जनक 
पा हु, आत्मा का कोई विकार जनक संयोग नहीं हे, वस 


पिहि विकार आत्मा में सम्भव नहीं, कारणे अमाव से 
यका मी अमाव होता हे. | | 


र | ॐ अवस्था रूप विकार स्वीकार करने पर आत्मा पर- 
पि ॥॥ होजायगा । आर जो परणामी-होताह वोही नाझुमान हा 
प्रकार स्थूल दह का बाल्य योवनादि अवस्था 
क ता.ह इसी लिय वह अनित्य ओर क्षणमंगु हे ।- 
"र अवस्था का परिणाम मानने में आत्मा अनित्य सिद्ध 


| 
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होनायगा । इत कारण आत्मां का अवस्थाहान मानना चाहिये |. 

आरा यदि अवस्याहीन होगा । ताँ अवस्था जनित बन्धेन भौ | ६ 

` उत्त गे नहीं होगा, यहि सिद्धान्त हे कोई २ कहते है कि इमा | 

दाण कमे द्वारा आत्मा वद्ध हाता ह । इस कारण शामाशुम yr 
== आत्मा के वंधनका हेतु हे, यह बातमी ठक नहीं हे वया 

के की आत्मा का धमे नहीं हे, आत्मा कतृत्वादि घम सराह | 

बात श्रति और युक्ति द्वारा सिद्ध होचुका ह, मन ड | 

वप्त | शीत 
 अहंकारात्मरक जो अन्तःकरण हैं कॅम उत्ता म भमै है, मा || 
जेडका जो धमै हैं वह चतन के बंधन का कारण नह हिक | 

j यह वात पहिले ही कह चुके हैं। ओर एक वात हू [के परय काह | 

अ आहमा विद्यमान रहता है, ओर उत्तके संग म॑ उत्तका उ 

घि अन्तः करणमी विदयमान रहता हं, घम के विद्यगान रहे | | 

पर उसका धमै मी उसका आश्रय करके रहंगा, ईस कारण | 

प्रलय काळ म कमें सक्म अवस्था स अन्तकरण का है. | है 

करके रहा, कमे क रहन म कमे जानते बंधन मी खाकार ड न र 

गा, इस से प्रळय काळ में आत्मा को दुःख माग डे. र 

ति होनायगी | प्रळय काळ में आत्मा का दुख भोगना । 

___ के मत में भी सिद्ध नहीं है, इस कारण नधन शुम 

` रूप निमित्त से उत्पन्नहं यह बातभा न रह ॥ ः 
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` | न खामाविक वा नेमित्तक नहीं हे यहां तक यह. वात 
गई । अब बंधन आपाधिक हे यही सिद्धांत हे; बंधन की 
| न पाबिकत। किस प्रकार हैं उसका प्रत्यक्ष करत ह, श्वत स्वच्छ 
| निक के समीप में एकळाळ वण के पुष्प को रखदो ता देखो 

॥किपृष्प की समीपता से शुभ्र स्फटिक का वणमी ढाळहो हो 
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यथाहिकेवळो र्तः स्फटिकोलच्यतेजने: । 
रञ्जकाद्यपधानेन तद्ठत्परसपूरुषः ॥ १ ॥ 


जवा पुष्पको स्फटिक के समीप से हटाळेनपर स्फटिक श्वत | है 

का श्रतही रहता हे, इसी प्रकार अन्तःकरण के आत्माके समीप |", 
से हटनानपर आत्मा बन्वनपते सुक्तहोक़र अपने रूपमे. स्थि |, 
. होता हे यही आत्मार्की मुक्ति, है.। अन्त/्करणके संयोग प्र | 
. आत्मा वन्धनक्रा. होनाहेः। अन्तःकरण के वियोग से बन्धन | 
द का अमाव हे | वपत, जींबात्माके संग -अन्तःकरण -का अंयागही | 
धनके होनेका कारण. है .। अन्तः” करण' मं. स्थित दुःखादि | 
आत्मा मे. प्रतिनिवित होकर आत्मा को वन्चन* दुःखका अनु” |+ 
मव कराते हैं| आत्मा स्वभाव से निप होनेपरभी अन्तःकरण | 
कतृत्व मोतृत्व आदि घमाको आत्मामं आरोपित करता ह|| 
नने आकाश स्वभाव से अपरिच्छिन्न होनेपरमी घटरूप उपॉर्षिक | 
संयोग से परिच्छिन्न प्रतीत होता हे । जधी प्रकार आत्मा छः | 
आव से व्यांपके' शुद्धे, शान्त होनेपरंभी नीवकी ' अन्तः करण 
रूप उपाधि के संपोग से परिच्छिन्न मदन रूप से प्रतीत हाता 
हे । बम, नो कुछ दोष-है सो उपाधि का है आत्मा का त 
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त्यादि पर्पूणे अन्तःकरण के स्वमाविक धने हैं, और आ- 
| कप्त काश्पनिक हैं । इन कल्पित धर्मोकों आत्मा अपने 

| (प्रतर बद्ध होता है | यह सिद्ध हुआ क्रि आत्मा अन्त 
ण के संथाग से बद्ध हुआ हं आर अन्तःकरण क वियोग स 

|, होप्क्ता है । इसी आत्मा ओर अन्तःकरण के संयोग को 
` | रस्यादी प्रकृति पुरुष का संयोग कहते हें । अज्ञानही इस 
` | क्रा कारण हे । प्रकृतिः के सग जो आतत्माक्रा अमेद्‌ माव 
ज्ञान हे उप्तीको अविवेक कहते । प्रकृतिका कार्ये जो अ- 


- 
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यमे, पहिले कहचुके हें कि अन्तःकरण का सयांगही बंघनका 
कारण है, अन्तःकरण के संयॉगक नाशहोने से आत्मा का ब्ध: | 
नभी छट जायगा, इस वंधन के नाशका नामही मुक्ति हे, पां: | | 
रूपबादियोंके मतमे मुक्ति अमाव स्वरूप हे सुखरूप भाव पदाधे 
नहीं है, ध्वन्सा भावका नाश नहीं होता ओर भावका नाश | 
होताहै मक्ति नित्य पदार्थ हे इसीलिये मुक्ति को सांख्याचाये ने. 
` अभाव स्वरूप कहा है | 3० शान्तिः ३ ॥ 


ER! 
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 भगवतउपासना. 
MR SY 
स्वा०्दयानन्दसत पराचान्तगत 
[असक 


द्नाथतिवारा जळाळाबाद्‌ जण? फरुखाबादन |=“, 
पकाराथ बनाया. आर . : 


~ 


श्‌ मेनेजर तन्त्राद्वार काय्यांलय न 
9 उक्त काय्याळयक सभ्यांकी अनुमातस 


छपाकर प्रकाशित [कया 
— aS 


सब अधिकार काब्योळय के आधान ह 
Rs 00 AOR NE 


.  लद्मीनारायण प्रस पुरादाबाद मे छपा . a न 
र 


क 
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भगवत-उपासना ।. 
डि | [ 
: उॉनमःशम्भवाय च मयोभवाथ च नमः 
र शङ्कराय च मयस्कराय च नमःशिवायच शिः |. हे 
वतराय च ॥ यजु० ॥ 


) ' मित्रगण 
० हि 


में.एक एसे विषये मं यथा मति कुछ छिललना च| ५ 
हंता हू कि जो सबको परमावश्यक हे टुक ध्यान देकर पढ़े |. 


शरक माननेवाळे ) मनुष्य हः चाहे वह. काई, मत ब 
हा परमश्वर का स्तुते प्राथना उपासना को अपना परम; 
समभात ह यह इपर! बात हं कि कसस्कार से काइ न १, 
है पर इसका बुरा नहीं समझता, जो [कि विना प्रया 
.. मनुष्य कुछ काम नही करत! स्रद्यपि बह केसाही झु 
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| 0 तु अपना कुछ न कुछ अथ सिद्धि समझी लेता हे इस 
है प्र उत्पन्न होता ह॑ क्या विद्वान वुद्धिमान्‌ एसा करत 

शारतरभ० गीता के अ० ७ तछा० ' १६ म मिळता है 
|. प्रशस्ता योरूपके विद्वान भी करत ह, अथात्‌ श्री कृष्ण 
शग कहते हैं कि हे अजुन, सुकातिजन चार प्रकार से मुझ 
१ त का मंजन. करते. हं आत, कष्टक समय. अर्था स्वाथ 
` जलढ़िय, जिज्ञासु, जानन के ढिये. ज्ञानी, यथावत्‌ जानकर 
| प केङिक्राळ में ज्ञानी बहुत कम ओर जिज्ञासु कम आर 
| वा अर्थी बहुत हं इन आत वा अर्था लागा का कि जा 
इति नने हे अपने संकट निवृत्ति या स्वाथ ।सेद्धिक कछिय पर: 


RS 


स्तुति इत्यादि पर पूरा विश्‍वास हाता हे यहा उनके 


torre 


र र 
तरर्णारूपविइव के दशेनयोग्य वा दर्शन करानेवाळे जोतियों न| 


ग्र होरहा हें बिना भगवत्‌ कृपारूपा तरणा के कसे तरपक्ता है १ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(४) 


अथे-हे सूर्ये ! संसार वा दुःखसागर से पार उतार से| 


उत्पन्न कत्ता विश्व आपही क प्रकाशका आमा हे, सच ह | 
जन समुद्र से विना नोका. कोई पार नहीं हॉसक्ता तो | 
इस्तर मबसागर से निस में जीव अनादि कमे वासना से नि | 


परमेश्वर के विशवास वर्धक तो एसेर मंत्र हे परन्तु परमो |. 
के ऐसे कठिन समय में जबाके और वोदिक कम दुःसाध्य हो | 
रहे हैं केवळ एंक भगवत्‌ मननहीं का सहाराहे इप उत्तम 
इवापके मी खण्डन करनवाळे मनुष्य उत्पन्नहुय यानी छा , 

यानन्द सर स्वेतीके अनुयायी जञोअपने आप को आये कह | 


हासक्त, हां यह वाक्य केवलं इस दशा म॑ ता ठाक हपता | 
है कि पाप करता जावे और प्रार्थना इत्यादि. से निग्र 
चाहे क्योंकि मगबान्‌ . अन्तर्यामी हैं उन्हे धोखा नही | 
सक्ता, एसे विचारसे पाप करने में भय उत्पन्न होगा परतु र| 

ग 


२३० में कया लिखा हे अथात पापों को करके पश्चातात ह| 
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| हे “अव ऐसा नहीं करेंगे पी निवृत्त से शुद्ध होता- 
जो कहाजांवे कि पाप क्षमा करने से परभेइवर का न्याय 
॥ होता हे और पाप करन का साहस बढ्ता हे सो ठीक नहीं 
है भ प्राव धमान में कि जो न्यायका कोष हे !नेसर्क आ 
॥ | उत्तम न्याय होता चछाआया अनेक पाप निवृत्तिकी प्राय 
| त विधि छिखीं हे ( देखो उसका ११ अ० इस प्रकार सवं 
६ निवृत्तिकी प्रायश्चित विधि प्रवळ मगवत्‌ उपासना ह-अथवे 
> | मुडकोपनिषद्‌ मुं ३ खे० १ म० ४₹ म दिखा हैं अथात्‌. 
(विद्वान ( साधक पुरुष ) प्रकाशस्वरूप जमत कत्ता ब्रह्मया- 
|; रूप पुरुषको देखता हे तब पुण्य ( जो स्वगेहेतु ) 
| कपा ( जो नकेहेतु ) को दग्ध करके निछप हाँ परम सम- 
तको पाता है यानी मुक्त होता हें शोकहं उनका समपर 
| जो इस दशा से पनरावात्ति मांनते हैं क्योंकि जबर उत्पत्ति 
कारण पाप पण्य दग्ध होगया और परमात्मा से परम समता 
प्राप्त होगया फिर कोन कारण पुनराब्रात्ति हानका है याद 
| बहो इस प्रकार एकदिन सव जीव मुक्तहोकर सटका अत ह! 


| | जवेगा तो क्चारनीथ हे कि जीव परमरवर सासथ्यरूप अनल 
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| सिवाय इस के वेद में परमेश्वर को बंधु, पिता आर (मंच केह! 7 र 


reer 


 ह,एव० जाने अपने बनाय सत्याथप्रकाञ ढसरबारके छुपे १० | प 
९ 
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हे ( सनोवधुभेनिता* शन मित्नः० ) सो इसी प्रकार होप | 

है कि संकट मेनो पाप जन्य हे सहाय और रक्षा काता | 

और पाप करने का साहसयो नही बढ सक्ता कि उपासक न || 

नताहे जनतक पापों से नहीं वेगा उसकी प्रार्थना स्वोका न | हि 
ग्रा अथात जनमातराय पाप नाश नहांगे ॥ ( १ ) 


( ४: ) विचारनीय है कि विना ऐसे विशवास के उपान | 
~ Ne | म 


खंडन हाता. हे क्या |केसव छाग जानत है कि 
मिळता हैं और जव पाप निवृत्ति न हुईं तो दुःख निवा झे | 
होपक्ती है ओर जब सव साधारण मनुष्यों को दुःख निवृति | 
का विश्वास न हुआ तो परमेश्वर की प्राथना क्यों त्त, 
निप्तप्ते नास्तिकतारूप घोर अंधकार फेल सक्ता हे | 
इश सिद्धान्त में केता ।नमेळ आस्तिकता झळकती हे कि गप | 
इसाई वा मुहम्मदी छोगभी कानेपर हाथ रखत हैं ( ३) नो | पर 
कहा के पतात इत्या।द कृतध्नता दोष से वचनेके ळ्यि कीना IN 


~ 


सामी तुम्हारे मतानुसार ढीक नहीं हे क्योंकि परमेश्वर नो कुछ | 
दता हे कभानुसारही देता हे फिर कृतघ्नता दोप क्या. हो 


~ 


a # १ 
2 

ज्र 

स्खट सर 


ष्ट 


२९२.१० ३० में इनका फळ यों ढिला हे. कि स्तुति ईसा 
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4 ते निभिमान्ता, उत्साह आर सहायता।मळना-उपासना 
| 8. 
परब्रह्म से मळ आर उत्तका साक्षात हाना | सा इस्त म यह 


` | नाष क्षमा करताही नहीं और विना कमे वळ वह कुछ देताही 
| अपनी करणी से पारउतरना है फिर प्रीत का क्या संयोग 
ही | प्राना से अभिमान केसे जावेगा क्‍या कि मनुष्य जानता 
| क्रिरे जो कुछ मिछाया मिलेगा वह मेरी ही कर्मोके वळसे \ 
| न झ्ीप्रकार उत्साहमी केवळ प्रार्थना से नहींहोप्तक्ता जब 

कम कमे करेगा उत्तम फल मिलेगा ऑर जब कि परमेश्वर ने 
गे | इयता की तो क्या वात शेष रहगई इस से यह व्यबस्था 
ती ठीक नहीं जानपडती है, नो कहो कि सब प्रधान कम 
झी से विश्वरचना होती हैः फिर कंमका खंडन क्या करते 
॥ टीक हे में कर्मका.खंडन नहीं करता मेरे कहनेका यह अ- 


प्राय हे कि भगवत प्राथेना भी तो एक कर्म है उस का यही 
हे कि से मनोरथ पुणे होते हैं जोऐस्ता नहो तौ यहकगे | 
यथ नाता हे कि जो कमी व्यर्थ नहीं जाते ( ३ ) (&.) सि- 
| हमर के यह छोग भी वेदको ईश्वर वाक्य मानते हैं सर्मव / 
र. | 


उत्तन कोई बात वृथा घा मिथ्या न छिखी हो क्योंकि ईर 
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D> ७ 2 हिती 


I 


"पट 


| 


` {गय आप वलरूप ह मक बळ दानय-तथा- 
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क्य में कभी अनृत नहीं होसक्ता सों वेद्‌ मे बहुत मंत्र १४ | 
जिन में नाना प्रकारके पदार्थ वा पाप निवृत्तिकी याचना परे | 


NX 


श्वरसे कीगई है जेप्ते कि- पर 
: वीय्येमसिवीय्येसयधहि वलमाले बल्न | | 


हि०- 


थे-अथांतू हे परमात्मा आप सामथ्येरूहह मुझ प्तामथ्ये री | 


माम्‌ ॥ यदुच्छिष्ट मभोञ्यञ्च यहा दंथ्वारे |, 
ते मम संव पुनन्तु मामापोऽसतांच प्रात | 
ग्रह स्वाहा ॥ Lr 5 
अथ-परमश्वररूप सकळ जळ प्थ्त्री को पवित्र कर अर! | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(९) 


a ओ८ : eo So कम्‌ 
रे और भ॑ने जो कुछ झूठा वा अमाज्य माजन वा दुष्टक्म 


| हो वा कुदान छिया हो सो सव पापों से जळ हमको पवित्र 

` | एही पैकडा वेद मंत्र हं ग्रथ विस्तारमय स नहीं लिखे ॥ 

| जारनीय है कि जव पूर्वोक्त वस्तुओं का मिळना निराक- 
| बिनाने 


| नही है वा पाप निवृत्त नहीं होसक्ते तो यह याचना केसे 


aX ™ 


पय होपक्ती है और कमे करने से उनका फळ वेप्तेही मिलेगा 


AN, 


हलि मांगने-की क्या आवश्यंकता हे इस न्याय स दयानंदो म- 
तपर प्राथना के .वद्मत्र मिथ्या वा वृथा प्रतीत होते हं परंतु 


है. 
| 


9 |पुप्यक्रे भूव, ,मविष्यत ओर वत्तमःन्‌ जिन्दगी के हाळात केवलके 


ग्रीनिहे एते इन्ति जाममें.फ्रे्ी इश्वरके हाने की उन्हीके कर्मा पे 
हुतकम जरूरत रहती हे अब वताइये इनमें ओर उनमें क्या अन्तर 


NN 
दय वेद्‌ आर इश्वर दानाकावश्वाप्त पुवक्ततक्रार स उठा द्या 


0 


| प्रकारतो घोर कळियुंग को प्रवृति होगी । इस छिये आ 


|) । यु 


| शु प्रनुष्या को इनके वाकू जाळ स वचकर वित्रारना चा।हय 


| >) 

केम [बना कत्ताक प्रगट नहीं हाता यह जगत रूपी कमे पर- 
९ 

धर कत्ता का प्रगट हुआ अवश्य हं आर गम गुणा का 


५ AN 5 *७ 


उभानआद्‌ सर्म वेद्‌ द्वारा धने ।शक्ष।दाह्‌ ॐ दाना 
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७ एएएशशणशणशणशाशणशणरीओ्राओछ 


 अथ-हे परमात्मा जो. मनष्य भषापके नाम की वंदना करता 
- हे उप्तकों ।पेतावतू रक्षा करतहो । इस अवक्षर पर में कडू शशक | | 
` भग्गीता का आमिप्राय आपको सुनाताहूं जिनसे भगवान के | 74 


जिक २-२ कक ./0//””) . 


र तिन को भ॑ योगवुद्धि देता हू निपतते वह मके पाते हे (० 
> जो कोई दुराचारी भी केवळ मक्तिमाव ते मेरा मजन करता 
'उपका भ साधु बना देता हु-९ | ३० | हे. अंजनातह थ 
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( १० ) 


पर दया करना और शुद्ध हृदय शरणागत की रक्षा करना णः 
विश्वासघात न करनाके जोजगत में आन तक उत्तम समक्रा |. 
जाताहे ( देखो मानव धभ शाख ) जव कि मात्मा प्राकृत पह | 
इस धमंक्रा अनुष्ठान करतह ता कया धर्म पाछक मगवान्‌ इप पे 
विपरीतकरेंगे ऐसा कभी निश्चय नहीं हो सक्ता । साम बेद |+, 
छिखा हे- आ. 
न्द्‌ SN AN NA र 
भार नामवन्दमाना दधातातं एपता०- / 


गण, कभ, स्वभाव प्रगट होतेहं-अथात्‌ श्री कृष्ण भगवान क || 
हतेह, हअजुन इश्वर सव प्राणियाके हृदय में स्थित ह सो स | पान 
को कि मो मायारूपी यंत्र पर आरूढहें नाना प्रकार की योनियं |; 
म॑ घृमाताहे-अध्या १८ छोक ६१ । इस लिये सव भावसे शरणागत | || 
होनाचाहिये इसके प्रसाद से परम शान्तिरूप मुक्तित्यान | |; 
होगा- १८-९२ | जो कोई सदेव प्रीतपूर्वक मेरा मनन क 


NY _ 


(2७0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar री 
र Se ह” क का 2 SNe न भि क है , a 
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(४५०) 


शात्तिरूप मुक्तिको प्राप्त होता हे किन्तु मरे मक्त का 


>) 


| हे 
| नही होता ह-९-३१ । जा कोई ओर प्रकारको चतना 
| तहे मरी उपासना करते डे तिन को में सदैव क्षेम से 


~ *३४ Sais 
प |एक करता हु&-९२ । यद्यपि म॑ सब भूता म॑ समान व्यापक 


७. 
| ५५ कप 


म |; सस मरा किसी से रागह्वश नहीं परतु जो मुझ मक्ति स 


| १६ छाक० मे लिखा हें कि अश्रद्धासे हवन, दान, तप तथा 
५ |भर कमका फळ इस लोक वा परळोक मे प्राप्त नहां हाता । 
डय मगवानके शरणागतहा मनसा, वाचा, कमेना से श्रद्धा 
पएवक स्तुति, प्राथना, उपासना करक पापकम स बचना 
क जिसे परम कल्याणहोवे।  -- 7 
` इस प्रकार यह पुवाद्ध माप्त हुआ ॥ 
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` मामा, वह अवश्य आन्तरिक प्रेमभाव का जाननेवाळा हं "| _ 


बात उपयागी हे सो ध्यान दकर पढना चाहिय । 


-९- NS 
` होन का कहत 'ह । 


` वा असूत ओर कहां चेतन्य स्वरूप सव्या पक सनी न्याम प 
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मगवत्‌ उपाप्तना के लाथ वा आबस्यकता वणन करने bE! 
पश्चात्‌ अव यह ।छेखाञावंगा ।कं स्तुते प्रार्थना उपासना किए | 
को कहते हैं ऑर यह क॑ प्रकारस कोजाती हं और इस भें कौन हत 


i 


~ ~ DA 


प्रथम यह कि स्तुति प्राथना उपासना किसको कहते हैं |) 


~ DN 


दूसरे यह; कि उपासना के प्रकारसे कीजाती हे वह यो, हि| 


` उपाप्तना प्रतिमा पूमन,- ध्यान, पाठ, जप द्वारा कीजाती हे हि: | 


> 


पका क॑ क्रमस,वणन, हांगा-उपाप्तना का जो अथे समीप होगा | 


है 


कि 
योगी ध्यानावास्थित; होक़र साविकल्प वा निर्विकल्प समाधि ह| ७ 
>). ३ ] 


परमात्माक समीप होत हे यदि कहाजावे कि भावना केसे थ 


है, 
फू 


हि | 
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| उदी प्रसन्नता का मुख्य कारण हे और प्रतिमा निस से 


~ 


द | वायु, आदित्यादि हैं ओर मनुष्य कृत वेदिक विधि से 


॥३सा भी ह, यथाथ ज्ञानरूप कान ह ।वश्वरूप प्रातमा वा 


SN ~ PIVEN VS CS 
(भोर अति उम्र कोन है ( उत्तर ) वही देव हे करि. जिसका 


~ 


~ 


र (रय प्ररनोपानेषद्‌ के ३ प्रश्‍न २८ म म स्पष्टाठ्सा ह) ` 


कान, आंख ओर 
मत्थिर हेः सदेव कल्याणकारी हो ओर ऐप्ताही उसके नि- 


द्‌ मंत्र हे बिस्तार भयस नही ।छिख । ओर मनुष्यकृत 
र 'पूसनका वाघे बदानुकूळ ( देखा दयानन्द तोमर मारकर 
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* ताकी प्रतीत हो जेसे कि गुणसे गुणी की बास्माक चिन्ह- 


[णादि को हाती ह यह दाना शाख्ानुपार परमात्मा का 


मण.द्वता पूजन करत ह । इन प्रातमाआ म जा सगुण ब्रह्म 


SS fr 
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( १४ ) 
पृ० ३०६ से ए०३५७तक ) यज्ञ तथा देवाल्योमे परमेश्वह्ष | 
साकारतापे है जो कि वेद, संहिता वा त्राझणभाग के आख्यागे न 
से प्रकाशित है सामवेदीय तळबकारोपनिषद्‌ खण्ड ३ में ढा | 


है, ब्रह्म ने देवताओं को ( असुरो! पर ) विजयदी तब उन्ह) |; 


“gy ~ 


ळू 


उनके लिये प्रगट हुआ उप्तको देवताओं न नहीं जाना कि यह || 
~ NX |: |$ 
यक्ष ( अति उत्तम रूप ) कान हं १५ ॥ 


५० मीमसेन दयानंदियो के शिरोमणि इस आर्याय का | 


वताया-अन बुद्धिमान को विचारना चाहिये कि पहिळेतोए | 
अथे किसी प्राचीन भाष्यकार ( झकरस्वामी इत्यादि ) ने नह| | 
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( १५) 
5. 


अन्तके, ववस्वत, ॥वशषण आयह आर अ० व्‌० म० १२ 
४) 
| 


८ 


सर्ग ढोक की महिमा वणेन करत हुये स्पष्ट कहा हे किवहां 
न एयानी यमराज ( यत्य ) परामव नह करते वहां कुछ मय 
ने हैं जीव बुढापा ओर मूँख प्यास को उलंघन करके सुखका 
प. | ता है, पिवाय इस के वहांहा म० २३ म॑ यमराज, नचिकता 

कहते हैं कि तू सो वषे की आयु वाळ पुत्र ओर पात्र वा 
| और वड राज्य को वा जितनी इच्छा हा उतन वषें अ 
| याय से वतळाइये क्या काडे राजा ऐसें पदाथ देसक्ता हे, 

| इम प्रसंग में यमरार्ज देवता नहीं किन्तु मनुष्य पाये जात 
|| कमी नहीं, इस से ऐसे मतावळाबियों के वाक्य कमी प्रमाण 


(२५५९ ८-९ ~ 


हस थोडे स दिग्दशन कराने के पश्चात वही पाहेला प्रसंग 
| नाता हं-- यदि काई कह कि परमइवर क्या शरीर धारण 
त्ता हू वा नेराकारता से वह काय नहीं करसक्ता आर सा- 
। प्त उप्ता सव ब्यापकता आर इसी स सवेज्ञता खडन 
हे आर उप्त म दोष रूगता ह ता इसका उत्तर क्रम ५ 
सुनिये ! मऽ गीता क अ० ४ हो ऽवा <मा 
श्रकूष्ण भगनान्‌ कहते हें ॥ 
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हे अज्ञन! जंव २ धर्म स ग्यान हाता ह. तब रे तश ग 
ओं की रक्षा, दुष्टी के नाश ओर धम स्थापन करने के लियेयार |. 


®) 


है कि जित से उस का प्रत्यक्ष अनुमवहो--5प्रक्ृति अति प्रर ` 
NR NN AN रि 


होती है सासारिक*पदार्था को देखिये ओर सृष्टि की उत्पत्ति आ || 
ल्यके कारण को विचारिये तो यही सिद्धहाता हे । अथवेबेदीय | 


° ° ट ज्र ६3 | 
मंड कोपनिषद मं० १ ख० १ मं०७ में लिखा हे--जेप्तमकही |/ 
0) AX NN 


र्क 
A 


\ जाढा सृजती और ग्रहण करती हे ओर जेसे एथ्वी से औं ही 
~ ~ 9 ~ 
` इसन्न होती हे ओर जेसे जीवित पुरुष के केश लोम ' निको शी 
NAc - ~ ~ क क) 
हे वेसही अक्षर ब्रह्म से विश्व उत्पन्न होता हे । और साका ॥॥॥ 


से परमात्मा की सवे व्यापकता व! सर्वेज्ञता खंडन नहीं.हो पत्ती | | 
सब विद्वन्‌ जानत हे कि पबत सव. जगह हे फिर जो हवा का 


भाका लग ता कयां यह विचार -हासक्त। ह ।क अव पवन अु 


यागा क [लय बहत जगह मानेचे हे ओर योगशा म. 
लेता भी ह फिर परम: योगिराज, सवेशक्तिमान परम 
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|. (शर घारणकरने में दोष क्यों छगगा कया वह जीवक 
` |,हअज्ञाने कर्मवद् हे देखो नेसे सूय्यं सबका चक्षुरूप और 
ब || द्वारा सब में व्यापक हतांहुआ मी दोष से लिप्त नहीं 
| लिएप्तेही क्या साकरतास परमात्मामें दोष आसक्ताहे कभीनहीं 

ब पाठका प्रकार छिखाजाता हे-मनुस्मिति के अ० ३ 
० ७० में वेद पढ़ने पढाने को ब्रह्मयज्ञ कहा हे किन्तु संध्या 
य | तथा ओर श्रोत्रादि की गणना जिन में भगवान के गुणा- 
ही | वणेनहों इ्षीके अतगत:हे यह मशक्त डपासनाकी सीटी 
¡ | यथाथ बोध हाता हे-परंतु यहांपर यह मी लिखना 
त पमझाजाता हे कि वेद किस प्रकार पढना चाहिये यह 
॥ कि अविधि उच्चारण अपवित्रता से जृता पहन रास्ता न 
| (हाजाबे वा विना संस्कोर द्विज संतान अथवा जिन वरणा 


रणकर तान प्राणायाम कर तब प्रणव ( आकार ) कें 
का जाधकार। होता है आर कात्यायान गृह्य सूच म॑ 
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मानव धर्मशास्त्र में विना यज्ञोपवीत संस्कारहुये वेदारम्भकी आ. | 
ज्ञा नहीं बा निन वरणो के लिये यज्ञोपवीत संस्कार का विधान || 


हो नहीं उनको वेदपढना केसे शानुकूछ होसक्ताहे यदि कहानो | 
` के वेद में ऐसी आज्ञा हे ओर ऐसा न होने से परमेश्वर में प. #१ 


क्यों नहीं (शिखा इससे स्पष्ट प्रकट होता हे कि एसा वेदका भः | 
भेप्राय कमी नहीं हे ओर पक्षपात परमेश्वर म क्‍यों आवगा क्या | 
उसन शद्र इत्यादिके लिये भव निस्तार विधि नह! रक्ख हे? | । 
अवश्य हे फिर क्याहुआ जो केवळ वेदका निषेध ह । 
जपकी रीति तथा उसका फळ मनुस्मृति अ० २ मया | 
णेन हुआ हे-दशे पोणेमासादि विधि यज्ञा से जप यज्ञ दश| 
णा अधिक हे ओर उपान्स यानी पासबेठेहूये को सुनाई ते (१ 
एसा नप यज्ञ सरोगणा अधिकहे और जिस में जिहूवा वा ओढ || ब 
न हिल एसां मानस जप सहस्र गुणा अधिक है ४९ बत 
जप करने से सिद्धिको प्राप्त होता हे दूसरी यज्ञ करे भप 
न करे उसकी मैत्र संज्ञा होती हे-८७ । ह १. 
म यह मी लिखना, अनुचित न होगा कि यद्याप सब SUE 
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। म हैं परंतु गायत्ली मंत्र का महात्म मनस्मृति 
| ३० २ में यों वर्णन हे जो द्विज प्रणव, व्याहृति और गायत्री 
विका ग्राम के वाहिर वा नदी के किनारे एक मास तक 
र छह रोज जप करता हं वह महान पापों से मुक्त होता हे 
॥शेपतप केचुळी को त्यागकर ७९ जो पुरुष प्रतिदिन आल्य 
ञ ३ होडकर एकाग्र चित्त होके प्रणव वा व्याहृति पर्वक गायत्री 
| का तीन वषे तक जप करते हं वह ब्रह्मरूप को प्राप्त होते 
- ॥ (९ गायत्री मंत्र का अथे यद्यपि महान विद्वानों न अनेक 
| किया है परंतु नो मेरे हृदय में है वह मैं भी प्रकाशित 
ता हूं, तृपदा ( तीनपादवाळी ) गायत्री मंत्र से परमेश्वर के 
|| तीनों गृण रज, तम, सत तथा तीनों प्रकार की शक्ति | 
|तरी, गायत्री, सरस्वती का वर्णन हे कि जिसके अन्तर्गत 
| ग॒ण रूप देवता वा शक्तिरूप देवियां हैं इसीसे इस मंत्र | 
5 |! श्र्ठतां हे । प्रणव का अथे सवे व्यापक परमात्मा हे और 
 व्याह्यतेया का अथे कूमसे पृथ्वी, अन्तरिक्ष, स्वग, वा सत्‌ 
॥ आनन्द हे ओर मळ मंत्र का अथ यों हें उत ( प्रणव वा 
ति वाशेत ) सविता देव ( सवीत्पादंक ) के ग्रहण करने 
र भति श्रेष्ठ ( १ ) तेजको हम,ध्यान करते हैं “यह प्र 
के दित्य मडछरूप परमोपकारी ह” ( २ ) हमार बुद्धे 
| . CG-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar पर कर टी 
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को ( ३ ) पृवाक्त अंक पादको समाति पर डाळगय हैं। छि 
पादमं रजागुण (सविता) का वणनह क्याके रजका गण ऊ ष | 
करनेका हे इससे सुटि उत्पादक ब्रह्मदेव तथा उस परम [पता 
ग्रहण महामाया (सावित्री) सहितहे, दूसरे पादगें तमोगुण पह | 


करने का हे यह स्वभक्तों पर कृपा कर उनके समस्त दाण | 
दुःखा को मस्मकर आविनाशी सुखरूप प्रकाश करता हे झे | 
परम सहायक भिल्ल वा बंधुवत्‌ महादेव वा शक्ति रूपगाफी 
( जपनवाळे को आनेद देनेवाली ) का ग्रहण हे-_तीरे ॥ 
से परम गुरु प्रेरक व्यापक ( विनु) वा शक्ती ड (शि 
मळ बद्धिरूपा ) का ग्रहण ह क्या कि धमे. म॑ प्ररणा क 
सत्वगणी हे | देखिय इस. एक मंत्र से सकाम से लेकर तिमा | 
उपासना तक सवबंन सक्ती हे फिर क्यों इसकी अति महिमा नहो 
अब तीप्तरा विषय-कि उपासना में क्या २ बात उपयागी( | ` 
लिखाजाता है वह यह कि श्रद्धा, विश्वास, मक्ति, और वित्त | 
एकाग्रता विना उपाप्तना! अच्छे प्रकार से नहीं हासक्ता, 
उत्तम कमे के करने में चित्त चछने को श्रद्धा कहते हे 
यह्‌ शुम कार्य अवश्य उत्तम फळ देगा इप्तकों विश्वाप्त कहो | 
तवे प्रीति वा भक्ति उत्पन्नः होती हे, किःजिस से वित हा । 
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| (६ उ कर्मको किया जाताहे और जिसमे चित्त छगजाता हे 
ह काये अवश्य परिपूर्ण होता हे । यह वाते प्रबळ पुरुषाथं वा 
| ,कसस्कार से प्राप्त होसक्ती हें । जोकि अनादि कमे रूप वाः 
हा | [पतनाओ. से चित्त मळिन वा चंचळ होरहा हे बिना उसके नि- 
१ | छ हये यह उत्पन्न नहीं होसक्ती हैं इसलिये चित्त के स्थिर 
[३ | ॥ शद्ध करने का संक्षेप उपाय छिखाजाता ओर वह विचार 

| ¡ किया रूप हे । प्रथम विचार का प्रकार यह 
की | ३ के दश. हाट्रियां निनका. मन प्रवतक हे विषय भोग ते 
॥ | इपर तृप्त नहीं होतक्ती जेते (कि घृत से आग्नि किंतु इन्द्रिया के 
(१. | भेळ होनेसे भी मन में विषय मोग वासना बनीरहती हे ओर 
|| हयर भोग में अल्प सुळ हे और दष्टादष्टरूप दोप बहुत हैं 
ए परमाथ सुखकी हानि हे फिर वुद्धिमानी का काम नहीं कि _ 
धिक सुख को जो विषय मोग वाप्तना परित्याग से प्राप्त होते: 
णें हे त्यागकर :पाप इकट्ठा करे क्योंकि मनुष्य *न्म आति दुले- 
| मप्ाधनोंका घाम ओर मोक्षका द्वार हे ओर मृत्यु शिरपर हे 
काम. पडता हे फिर शुभकाये करने 


Ms 
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कि चांद्रायणादि ब्रत वा नोवका वृत्ति संशोधन वा येद्रत३ हे 
पञ्चाग्नि तपने को कहते ह इस तपका फळ वेदव्यास मुनि शा. [गो 
शात्नके भाष्य में यों छिखते हैं कि अनादि कम, अविद्या (| 
दुवीसना तपसे खंडन होजाती हे-इसीके अंतगत मानव धग. | गे 
खरानुप्तार देवयज्ञ, पितयज्ञ, भूतयज्ञ ओर नृयज्ञ करनाभी म. | 
प्य काकारणाधिकार से नित्यकर्म हे विना इनके क्रिये मण (0. 
नित्य पाप निवृत्त नहा करसक्ता इसी से उसकी बुद्धि निम | 
नहीं होपक्ती अब इनका प्रकार क्रम से वणेन कियाजाता हप्रप | रै 
देवयज्ञका प्रकार वा फळ म० गीता के ११ -छे।० अ० हेयं ग 
वणेनहुआहे अथात्‌ यज्ञादि कमे करके देदुताआं को हविभाग दका 
पाष्षणकरा अतप्त वह प्रसन्नहाकर ततका इृष्टफलद पूषण क 
इसि परम करर्‍याणपावोग परन्तु यज्ञ कमे दृस्स्ाध्यह देखा भ | 
वेदी प्रंडकापनिषद के सं १ खे० २ मं० १२ में ळिख्ा६|| 
अथात्‌ जिस का अग्निहोत्र दशनामक कम से रहित आर | 
मात कम से रहित आर चातुमांस कमे रहित ओर आग्रण > 
कमे स रहित ओर नित्य अतिथि भोजन से रहित ओर ११ 
काढ विषय न किया जावे ओर वेश्वदेव कमे से रहित भी 5 ना 
बिषिसे किया हुआ सो अग्नि होत्रीके तप्त लोको को नाश कह | 


इससे बुद्धिमानों को चाहये कि अग्विहोत्र विचार पूरक "१ | 
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| न से उत्तम फळ मिले और अनिष्ट नहों--यह नहीं कि 
`| जीवा अविधि रावित कुंड में अग्मि जळा उलटे सीधे वेद्‌ मत्र 
(कर अविधि से पदार्थे झोंक दिये और वायु जड शुद्धि समझ 
| उ क़िर न जाने विशूचिका ऑर महामारा कस घु्पडी | दप्तर 


~ 
| (eh 


| [त यज्ञ, वह जावत |पतरा का सवारूप वा सूतक क श्राद्ध त- 
॥ द्वारा की जाती हे सो दयानंदी सूतक श्राद्धेको वावत यह 


~ ४५ NO 


अप करत हं क कमा कला का श्राद्ध म आपत पदाथ मळत 


|| "र जोकि स्वग में हैं और वैतेमो यह यह कर्म निष्फळ नहीं हे 
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क्योकि इसके द्वारा शाख्वियि से परमात्माकी उप परम कृपात | | 


NN ~ र्ट 
का स्मरण प्त्कार कियानाताह न रांका प्रकृतिरूप होक 
गट हुई है आर ब्रह्ममान हाता ह-->नरा इन वद मंत्रों को देहि ति 
यज़० अ०,१९ म्‌०,५८-आआ हमार पतर -आग्नहात्री चदले ठ 


बरती देबयान माग ते ओर इस यज्ञ मे सुधा से प्रसन्न होकर आश. | य 


बुद दड तथा-र- प्र 
बिइइतो मखःत्वयज्ञस्त्वंवषट्कार०- |® 
व 


QS Ie > ` ~ 
अथ-हे परमात्मा ! आप देवयज्ञ अ पतृयज्ञरूप ह कतष. | ¬ 
खपत हें--एसे ओर इप से भा स्पष्टरूप बहुत मंत्र हैं विस्तार ण १ 


>) 


सनहींढलिखें। । 


तीम्री भतयज्ञ मे देवताआओ के लिये पक्कान्न से माग । 
१ 


~ 
~ 


[मनुस्मृति अ० ३ छो०, ८४ से ९ ३ तक-दयातदी व 


द्वाराका, ज।ती ह इसी के अंतगत.दान ।क्रया म हू 
युजुवेदीय तेत्तिरीयोपानेषङ् व० १ मं० २३ में ।ढिखा हैं भ 
श्रद्धा पे दानदेना योग्य है अश्रद्धा से योग्य नहीं लीम १ 
इना याग्य हं छज्ा सं देना योग्य ह भय स दना याग्य है ह 
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ग्य हे । जो कि यह सुप 
्लादिक के काये में देना योग्य हु 
| कलिवुग विषय पुराणों में इसकी मुख्य आज्ञा हे-ऐपा 
7 नहीं कि यदि भिक्षुक अपना. मतावळम्यी न हुआ ता 
झक पाखंडी कहकर सामथ्ये होते हय. मी चुटकी मा चि 


९ CQ ~ ~ 


दै 
र्‌ 


i; 


2 
94 
2 


| द्वदे उत्पन्न होगी तव मग त उपासना की क्रिया पूणे होगी र 
क और वात छिखने के योग्य हे कि यदि यह कम सकाम कि 

तो कामना प्राति होगी परतु ॐ 
* जे निष्काम किये जावें तो पूर्वाक्त विधि 
| न 
हे कि मनुष्य शाल्रानुकूछ 
पालन कर क- . 
ग हो विचारे 


रात वा कपाळ 


५ 


- हुप लेख से मेरा आमप्रायं यह 
पने वरणाधिकार के अनुप्तार कतंव्य कमे 
हाण भागी होवे ओर प्ताथही पाखंड मतह्े 


॥ 


|| $ उप्तक सिद्धांत वद्‌ वा आष ग्रथा स 


ञे . [a FE 


__ CC-0. Gurukul Kangri Coll 
हि xan) 


CC 
वालाचीकत्सा। 
अथीत्‌ 
पृतना विधान 

i rete 
पं०्कन्हेयालाल तन्नवेद्यद्वारा संग्रही 


NN च ` ~ 
मनजर तन्त्राद्धार काय्यालय न 

उक्त कायोळयके सभ्याको अनुमतिसे ' 
पाकर प्रकाशित किया 


. ~ [a gy , 
सब आधिकार कायाळ्यके आधीन हैं 


` च्च्मीनारायण प्रेस मुरादाबाद में छपा 


oo eC) Gurukul Kangri Collection, ‘Haridwar 
> b+ £ ५ 
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म ~ # 
3३ वाल चिकित्सा 
| पृतना बिधान । 


— Br BS 


> |~ दिन, मास, तथावधेमे पृतनासे ग्रहीत वाळक को शान्ति 
तहे ! ( उत्पन्न होने के पहिळे दिन मास तथा पाहेछ वष 
{यदि वालक रोगी होजावे तोजञाननाकि वाळकर-नन्दिनी ना- 
| ह पतने ग्रहीतहुआ | उसी पूतनाका दूसरा नाम योगिनो 

# |''काभी हे । उसका लक्षण यह हे-ज्वरहो, अंगमुले 


शु 


नाभावे, दूध पीने आदि भोजनकी इच्छा नहा, मछाहा, i 


|" सफद भात, कपूर लोहवान, सफेद चन्दने, पुष्प, पांच 
भो पांच झेंडी, पांच दीपक, पांच आटे के सतिये, पांच 
$ पाच ।मेठाई, यह सव वस्तुय एक वडी मड्टीको रकेवी | 
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में रखकर अगाडी छिखे मन्त्रं को इक्कीप बार पढके 

वाळक के उपर उतार के पहरंभर दिनचढे पूर्व दि 

होकर चोराये, आदि में बलि देनी चांहिथें ॥ 
फिर राई, खप, आक के फूल, विली 


~ 


बा 
के बाळ, नीमके पत्ते, गऊका घरी, इन सव ची 
ळक को धनी दनी चाहिय | इता प्रकार तीन | 


iy 
i 


ः > 


ता बाळक गखेरहे। अच्छा हाजायगा फर 


nD fs 


वार पढकर कुशाप्त बालकका छाट द यह ह 
ब्रह्मा विष्णुञ्चर््भश्च स्कन्दो देअवणस्तथा। || 
क्षन्तुत्वारतवाले सुंचलुचळुलारकं ॥ १॥ | 


9 

इति प्रथमादिवप्तमासवरग्रहप्रहीतशिशुरक्षाविधिः समाप्त: | 

= दसरे दिन दूसरे मास तथा दूसरे वर्षमें नो वाळक को कही | 
त जानना क उप्तको सुनन्दना नाम वाळी 


स के लक्षण कहतेहें | प्रथम बाळक को ज्वर होर 


i 


का 
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तन के, तीन राततक रोवे, नेत्र में रोग हो, वमन करे, 
|, वार २ ढगे अथात्‌ उछळ २ पड, शरीर दुबळा होता जाय 
|) का उपाय कहते हे । सेर भर चावळ के चूनकी दु्वाजाको 
बनावे उप्तको 'मिट्टीकी वडी संनकमं रक्ख उसके सामन 
मंडी १० दीपक १० चावळ के आटेके साथेय, चावल . 
१ क्र, सेर भर पुए मच्छी, तथामान्स, यह सम्पूण वस्तु 
ग आ माति वाळे वड़ पात्रमं रख कर सध्या समय २१ वार मन्त्र 


| 
| 


८,4 | 
0६ 
न लि करनी, फिर घर आय वालक को धूनी आदि पूवे |छाखत 


न 2 “हे ERE FO 


DS कळ ~ £. Fi is 


(५) 


बेळके काटेसे मृत्तिके आठा अंग चिन्हित करे उसके पामे शो 


भात, १ सेर गहूं के आट क गुडके पुए, आर आध सेर | ॒ 
पोढ़ी [ पुहाळी ] पांच दीपक पांच ध्वजा यह सत्र चौन पत्र 


आक धूनी बनाकर तीनदिन संध्या के मय बालकको वीं 
मंत्र जप तथा स्नान पूवाक्त क्रम से करना चाह | 


निन नि ह, र वि १ | 
इतितृतियचतुथदिवसमाप्तबर्षग्रहगू हीतवाळकरक्षा विषे! 


२” 
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५ उसको विदालिका देवी रहण करती हे अव उपतके ल 
|| हिते हे हुचाकिया का आना, श्वाप्तका चळना) पटम ददे 
गा शरीर में गरमी, अरुचि, उउर्‌, आर तेज यह सबवात पय- 
होती हैं अब इनको यत्न हिखते हं सेरंभर चावलका आटा 
देवीकी मूर्ति बनाकर मिट्टी के पात्र में रखकर फिर उसके 


प्रो यह चाग रक्‍ख छतमात, इवतध्वन, गडू क आट क 


रश 


प्री|ककके ऊपर उतारकर पश्चिम दिशाकी तरफ फेर्सावृक्षक नीचे 
ग की धर आवे, फिर पूर्वाक्त चतृथेदिन चतुथमाप्त ( तथा ) चतुथं | 


~ 


तके विधान में जो घर लिखी हे वही धूप बाळकको देनी चाहिये 


“| ॐ भगवति हीं हीं हुं हूं सुं च रक्षा कुरु कुर 


DRT 7 NO 
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त छेटदिन छटे महीने तथा छठे वपे में वालकको कष्ट होनप ३. | | 


कु सको पट्कारिका देवी ग्रहेण करती है अब उसके लक्षण बह | हे 
|| | 

~ हैं, उबर होना, अगोंकां फूटना; हसना, कभी २ रोना और ह | 
3 रना यह सब बातें होती हैं | ( अव उपाय ढिखते हैं कू, | शर 


गृगळ, रायि, और हाथी दांत इन सव चीजों को घिप्तकर ह | 


कका धनाद्‌ आरी उसके शर।रम . उवटना' करन सःदूषा छह | 


h 


पल जब 
दत्ता ह ॥ | 
फिर पव|क्त बाळदान मत्र जप स्नानादक समस्तकमे प्रथा | 


Y 


जातां हैं ॥ ’ 2. 
इतिषष्टदिबिमापवषनाळग्रहरक्षाविषेः ॥ | 


सात-में दिन.तथा .मा्त.व.वषे-में वाळक को <रोगहोंने 
जांननाकि उसको कालिका नामक देवी ने ग्रता हे । लक्षण 
के यह हे--जमनहोना 'भोजन में अराचि शरीर कां कंग छै 
सवांत यह छक्षण मिलने से पूर्वोक्तविथिके अनुसर मनत 


वाळ, तथा रक्षा कराव, | यह उपाय करने से बालक 
हाजायंगा ॥ 


इतिसप्तमदिवसमासवषे ग्रह गृहीतवाळकरक्षाविषिः 
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~ ~ 


| ठे दिन मांस तथा वर्ष में वाळक के वीमार होने पर वाळक 
कामिनी: नोमवाढी देवी से ग्रस्ता हुआ जानना उस के छक्षण 
| है-ब्वरहों; शरीर गरम हे, भूख नहोय, सुख सूखासा रह 
| न उपाय कहते हे.। जळ के पूर्वया पश्चिम किनारे की छृत्ते 
पं ।ढाकर सुन्दर देवीजीकी मूर्ति बंनाय मृतिका के पात्रम रकख 


~ 


चातये आदि मःरकखे फेर वाळक का पूवाक्त उनचाजा का घूना 


Co 


य है; छाल चदन लाळ पष्प तथा गुगळका धूप 92 


त्रदवी जी का पूजन करें मंत्र जप स्नान शांति यह सेव कप 


3 


Sed ii हक > 


5 


Ps 


Fier LE 


|) 
5 
के. 
ट 
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रक्ले उस के अगाडी पकेहुए चावळमच्छी का मांस पापडी हइ | 
पांच रंग की पांच भेडी पांचदीपक फूछ यह वस्तु पात्र परे हू | : 
कर सध्या के समय २१ बार मंत्रपढ सात वार उतार उत्तरे | 
दिशाकी आर चोराये आदि में रखआबे । गऊका सीघ-तयाइ- | 
हसन आदि से वाळक को धूनी दय फिर पूवोक्त विषिके अन्ना | £ 


सव काय करे वाळक अवश्य अच्छा होजायगा || 
इतिनवमदिनमासवषंग्रहगृहीत वाळकरक्षाविषिः । 


~“ <4 


दशम दिन मात व वर्षे में जो वाळक रोगी होय तो भो 
~ AA = LS 
के रेवती नाम बाली देवी ने उसको पकडा हें लक्षण यह हेंहि | 
वाळक को ज्वर आना शूळ हो बमनहो श्वासहाना हड फूटनहोगी | 


£ ५५ 


मूख न ठानी खांसी होनी अब इसका उपाय कहते हैं कि पे | 


» dl. Er. AN I 2-८ 


छगायदे फिर गुड के चावळ घृत २५ भड़ी २५ सथिए २९ | 


ir 


दापक छाछ फूछ यहसव वस्तु उती पात्रमें रक्‍खे फिर ९१ १ 
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नप्तार करे तव वाळक राजो! खुशी जरूरहा होजायगा ॥ 
इति दशमदिनमासवषेग्रहगृहीतवाळकरक्षाविधिः । 


TS MRIS SS टी कने 


| पारवे दिन मास तथा बर्ष में बाळक को वामारी होय ता जानना 
| क दीना नामबाळी देवी से वह पकडांगया हे उप के छक्षण 
| इहृ हैं कि ज्वर होना मुख सूखना भूक न ळगना हड़फूटन श- 
` | ऐर दुबळा । इसका उपाय यह हें कि उडद के चूनका दवीक 
' | एति बनाकर एक मत्तिककि पात्र में रक्ख उस के सामन 
| | मेद मात, सफेद फूछ २५ सफेद झंडी, २५ सथिए चून 
| क २५ दीपक पए सुहाली यह वस्तु उसीपात्र मं रखकर २१ 

| बार मंत्रपढ सातबार बाळकके ऊपर उतार यह वाले सन्प्या व 
'परातःकाळ दक्षिण दिशा में देय मंत्र, ऊा नमोमगवत रावणाय 
| अद्रग्रहासवञ्जहस्ताय ज्वळ जवळ दुष्टग्रहादीन्‌ ऊा ह फट्‌ स्वाहा, 
| फिर धूप स्नान शान्ति आदि पूर्वोक्त प्रकारे करना याग्य हैं 
| पहकरनेपर बाळक स्वस्थ होजायगा ॥ 


Ds? ८5४ -3३$ 
Et SI ES << 


इति एकादश्चदिनमासबबेग्रहगृहीतवाळकरच्छावित्रिः॥ ` 


त | बारमेदिन पास तथा बषेमें बाळकको कष्ट होनेपर जानना कि 
छि | भेद्धुत नामा देवीने प्रसा हे उस के छक्षण--ज्वरहना बहुत 
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रोना दांतोंको चबाना नेत्र में पीडा रोगाञ्च खडेहोने अग ३ | 
ताप अव हका उपाय छिखतेहें कि----चावळ पीपतकर रहि | 
बनावे मिट्टी के पात्र में रक्ख उसके सामन १३ सतिए कहै।३ | “ 
दीपक १३ मंडी सुहाली यह सब बस्तु उसीपात्र में रव २ | ६ 
वार मंत्रो जप सातबार उतार सन्ध्याके समय दक्षिणी ओ |! 


/ क्ख आवै मन्त्र यह है-- 


“७ नमो नारायणाय ज्वलद्धस्ताय हन हन |; 
झाषय शाषय मद्य मदय तापय तापय हुं |" 
हु हु इन हन दुष्ठाना हा हू फट स्वाहा” 


१“ 


धूप स्नान शान्ति आदि पूवेवत करनी याग्यहे ऐसे करे | 
बालक अच्छा होजायगा ॥ | 


` इतिद्वादशदिवसमा्तबषग्रहगृहीतबाळकरक्षाविषि ॥ | 


6. TA 
_ तेरह दिन महीने तथा वषै में भद्रकाली नामक देवी वर | 
शी पाडत करती है । उसक 'छक्षण | ज्वर, वहुतानिद्रा १ र 


Haridwar. 
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नारों की मृत्तिका लाय देवी की मूर्ति बनाय धूप दीपाः 
देवी की पूजाकरे उस के सामनेवड़े लड्डू पुए गहे पका 


करना चांहिये धूनी स्नान शांति आदि पूर्वोक्त प्रकार से करने 


| इतित्रयोद्शदिवस्तमाक्षवर्षम्रहगृदीतवालकरक्षाविविः | 
ः ३ ० ५ टक ९ *२ तक न > ~~ (र 
हमें दिवस मास तथा वप में श्री योगिनी तारा नामक 
| सी बाढकको ग्रसती है । उसके यह छक्षण हैं कि--ज्वरहोना 


३।तचतुदेशादेवसमापवषग्रहणृहीतनाळरक्षावोषेः | 
र द्रुहम्‌ भ 


दवस माप्त तथा बषे म रांग हानपर बाळकेका हु” 
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' कारिका देवी रोगित करती हे । उपक लक्षण-३वास खांत जा | 
छट प्यास वमन शरीर में पीडाहोनी । अब यह इसका उपायहे $- 
पलक 

के स्नान धनी शास्ति. आद्‌ चतुथादून क अनुप्तार तथा वाढि परत 
< 


होजञागा ॥. 0, 
~ (२ ~ A रा 
इतिंपचद्शद्विसम!सबप्षग्रहग है तबाढर क्षावाव/पमाप्तः ॥ शॉ 


और मंत्र तेरहन दिन के अनुसार जानो । स्नान धूनी शत 4५ 
आदि चतुथे दिनके अनुसार होने पर बाळक निरोग होजायगा ||| 


इति ५० कन्हेयाळाळ तत्र वद्यप्तग्रहींत षोडशादिनमापम | 
ग्रहग्रह।त बाळकरक्षावोधे समात्त; । 
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| 
॥ श्रीः ॥ Eo 

i) ( ९३) 

६| जीवन ओरमरण तत्व। अं 
न BS 


° च ba 
प० कन्हया ळाळ तन्त्र वद्य 
द्वारा लिखित 


मेनेजर तन्त्रोद्धार काय्योलय ने 
उक्त कायोळयके सभ्योंकी अनुम्रतिसे 
छपाकर प्रकाशित किया 


~ ९ ~ री + 
सब अधिकार कायोळ्य के आघीनहें . 


_ढच्षमीनारायण प्रेस मुरादाबाद मं छपा 
मर्य , )|| 
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॥ श्री$ ॥ 


जीवन आर मरण | 


ऱ्य ड Es @ णा 


के ह 
) हाशय मनुष्य क्या मरत स बचना चाहता ह, कात 


खकी आशा से मोहित होकर मनुष्य इस कम्मे क्ष्र [ 
जीवी होना चाहता हे, इत वाताका यथाथे उत्तर काई ₹ 
माषा म नह दप्तक्ता । ह र 
: हर समय दुःख के सवब मन व्याकुछ हातारहता इ, 
शतारूप अगाध जळम अन्तरात्मा हर समय डूबा रहता ह 
श्चितारूप विषय ळे विच्छ के काटनेप्त अन्तस्तळ व्याकुढ हैं 
रहता है, तो भी मनुष्य बचने की इच्छा करता हें, पत्ता 
समद्रके भयानक ममर में पडे हुए तुनक्रेकी नाई यह जवत 
. नोका हर समय घमता रहती है, कम्भेसमूड के बरवर तू 

. चक्रम निरन्तर मनुष्य का जीवन पिष्ट पाषत हाता रहता 
केवल ब 


के वी 


. चछ परिवत्तेन रूप तरंग में गोते खाता रहता ह, ' 
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जन 


| जन की इच्छा करता हे, यह वडे आश्चर्य की वात हे, प्रति 
हमें प्रति महूत्त में परिवत्तन का तीव्र प्रवाह मनुष्य के जीवन 
| न बहायेहुए लिय चळाजाता है, कोई आश्रय नहीं, कोड अवं 
| लन नहीं गडगडाताहआ दोनों किनारोंको ताड़ताहुआ काळ- 
वाह मनुष्य के जीवनको खेच लियेजाता हे, कितनेमरुदेशां के 
पर होकर कितने मुद! के खखोड़छा से मरेहुए इमशानके ऊ- 
ए होकर, कितन जळतेहए अङ्गारो के ऊपर होकर दृमिवाय्य 
चक्र केशाकंषेणपृव्वेक मनुष्य के जीवन को ढकेळताहुआ 
| चढाजाता हे, इतन कष्ट सहकर भी मनुष्य संसार में 
| ति शाल्हाना चाहता इ, सदा दारुण अभि प भसम होता. 
भा भी मनुष्य जीवन का भिखारी हे ! गरम तेळके कढाओर्म 


) इप वात्ताका का उत्तर कोई नहीं दप्तक्ता । 


TA 


गम्भीर कष्टक हृदय 


हा नामहा ता तपस्या ह, 


ECS «८ 225 


i 


| पगुष्यका जीवन एक कठोर तपस्या है, ऐपी तपस्या ओर 


eI EES 


FRR << 
० < & ® 


कषण है, तो मेरी समान संसारी जीवि अधिक तपस्वी ओर कोनहै! | € 
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६ 


घन ननसर्म्पांतरूप सुखमयी विकार आशास हम कयाक्या नहींकाते ॥ १ 
हम सपुद्र में घुतकर रत्नानिकाळत हैं। हजारा दुःख सहकर फ | 
इसट्टा करने की चष्टा करत हैं। सूथका मखर ।किरणाक पाने | 
खड हाकर सदाहा ता हम पंचाग्नि तपते हैं, हम इस तपा |. 


च्छ है 
अपनी तपस्या के वदळे म॑ नित्य स्थर सुख चाहते ह, वसउत | 


त्यागी परुष हो आपको पमान त्यागी देखने में नहें। भ - | 
राजाका बातको सुनकर महात्मा ने हसकर कहके, राजग ११ | ९ 


hi 
त्यागी नहीं है, आपही यथाथ त्यागी हैं । आपकी त्याग श 
तातः ३ 
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| हिये तुच्छ संसार के सःख को छोडा तो हे, किंतु यह सुदर 
ते | तयाग हे, और आपने अमूल्य ब्रह्म पद्‌ को तुच्छ जान- 
| इर त्याग करा हे तथा सामन्य संसार के सुख को ग्रहण 
| करा हे; इसळ्यि आप का त्याग वडा हे । आप ने छोटी 
| | पत्ति के डिय बड़ी सम्पत्ति का छाडा हे | वस तुम्हारी त्याग 
ता | शक्तिके आगे हमारी त्याग शक्ति हारी हुई हे । महात्मा के भाव 
जाना जाता हे क्रि, संसारी जीवों की जीवन-तपस्या ही य 


भोर मंही कष्ट मयह । ऋषियोंकी तीज तपस्या उतनी कठोर नहीहे, 
| क्यों कि ऋषियों की तपस्या परिणान्बे छल्नहें । निप्तके मोगमे 


ह| | 7 मनुष्य फंसरहा हे । जीवन जीवन करके जगत्‌ पालन होरहा 
४ है । पशुपक्ष तरुङता पहाड नदनदी ग्रह नक्षत्र चतन अचतन 
पहा जान की इच्छा करत ह, सवही स्थिति शीळ होना चाहते 
(| ह नाश होना काई नहो चाहता । सबही अविनाशी होना 
| हत ह, अमर होना चाहते हे । नहीं मालम जीवन में कया 
न ।मखारा सबहा समान मावते जीबन को भ्रष्ठ समझते 
| भो कोदो हे, निप्तका सम्पण अङ्ग गळगया है निके. 
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मम्मे की ग्रन्थि दुःखक्री तीब्र यन्त्रणा से खप्तकी जातीं हैं, हृदय 
में लगी हुई. अझिंत जो खाक हुआजाता है, उस्को जे अपा | 
जीवन प्यारा है, वेपेही श्रकूच ( फूछाकी माळा ) चन्दन वनिता 
युक्त पुरुष को अपना जीवन प्यारा हे, जीवन 'की भिष्टता ते | 
जगत्‌ का भुडारकखा हं, जीवन का छवि ने जगतू को मुक 
स्नघा ह| मखारा के झापडे स छकर राजा क॑ महलतक ग | 
वन कासव जगह बराबर अधिकार हे । धन जन-पू्ण सश | 
शाद्ानगर म जीवन की दीपाशिखा जेस प्रज्वळित रहती होगी. | 
वन को सामग्री जही प्रकाशित रहती हैं, वेसेही सघन वत मं | 
` मा भावनी शाक्त प्रक्रोशितरहती हे। जीवन को प्राप्त करत | 
डिय जीवनके क्षेत्रकों साफकरने के लिये जीवनके अनपन | ह 
सप्रह का बढाने के लिये मनष्य निरन्तर चेष्टा करता रहता है। | है 
रण का ।नेकाळ दनक लिय संसार में सदासे संग्राम हाता न | ष 
छा आता है | किन्त यथाथ ही क्या मृत्य इतनी मयकी चु 
ह| यथाथ ही क्या मृत्यु. राज ऐसाही भयानक है, कोत नत 
९, कोन कहसक्त हे | मृत्यु घाम से कोई छोट आकर १ 
` अहता, रत्यु क भयानक होने की कोई साक्षी देता, ते ॐ 
. लिश प्रमाणके उपर और कोई वर्तत नहीं चळती .। बिं 
हमा के उपर निभेर करके मृत्य की एक विकट मूर 
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| ३ में यदि धरीगई हे, तो बह अनुमान वह युक्ति [कि 
नी अखण्डनीय हे, सो एक वारदेखना चांहिये । प्राकृतिक तत्व 
| दाही कठिन हे, परिवत्तेन शीळ बुद्धिके ऊपर प्राकृतिक तत्व 
| + मिद्धांतकी भित्ति स्थापन करना और बःळू के ढेर के ऊपर 
| मकान वनाना एकही वात हे । आज तुम्हारी कर्पना ने जिस 
| तल की जिसमाव से व्याख्या की हे, कल्देखत हं, उप्ता भाव 
| गा.परिवत्तन होरहा हे, वस तुम्हारे अनुमान के ऊपर विश्वास 
॥ मया | अपने मनका आर दूसरे को किसी प्रकार कोई वात स- | 

| दन पर वह समझी हुई वा समझाई हुई वात्ता पूण रूप स 

| पप्य हे,.इस का कोई शपथ करक नहीं कहप्तक्ता । गत्य के | 
| वोर म भी यही वात हे। आज मत्युतत्व क सम्वन्ध में अपा ] 

| बिचार ह, कळ उसका छोटफेर नहा होगा ए! कान कहसक्ता 

| १। वस प्रत्यु के संवन्ध में जो एक युक्ति लेकर एक मयानक 

| भिरा करतेहो, यही ठीकहे, इस्तबातकरो साबार छाता फुळा 

| केर भी तुम क्यों ना कहो; पर हम नहीं मानप्तक्ते | अव सत्य 

| पि का विचार किया जाता हे। हिन्दूशाख्र कहता हं कि आत्मा 

क ( लि शरीरके ) संग देहान्रियके संयोग का नाम जन्म ह, 

भोर देहोन्द्रिय के संग से अळग होने का नाम मृत्यु हं । वस 

हे सीधी वात हे कि, आत्मा की अवस्थांतर प्राति के ।पिवाय 
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मृत्यु और कुछ नही है। आत्मा के मौतिक देह में पिह] 


. ने का नाम जन्म हे और उस से अलग होने का नाम यत्युहै, | 
= मृत्यू के समय में आत्मा एक अवस्था से दूसरी अवस्था मे जात. | 
. ह आत्मा का कवळ पारवत्तन मात्र हाता हे | शास्त्र ने षाम. | 
दिया हे कि, नेसे पुराने वस्रें। का उतारकर मनुष्य नवीन वदली | 
को धारण करठेता है, उसी प्रकार पुराने देहको परित्याग का | 
के आत्मा नवीन देहको धारण करताहे । वस एक बन्न तेदह | 
नस्रको ग्रहण करने की तरह आत्मा के देहान्तर ग्रहण करे | 
का नाम मृत्यु है | अतः परिवत्तेन के सिवाय अवस्थांतर प्राप्ति | 
के ।सिवाय मृत्यु ओर कुछ नहीं हे । इस पर्वित्तन का मनष्य 
इतनामय क्‍यों करता हे, जो पारिवत्तन जो परिणामवाद सृष्ट 
तत्व का मूढधन हे प्राकृतिक पदाथ के प्रतिअण परमाणु में नो | 
परिणाम रखानर्ड। हुई हे, उस परिचित नियम से मनष्य इतन | 
भय कया करता हे । वाल्यावस्था का परिवत्तन होकर न 


~ A 


MISO “कॉ 


छ३ अर >> 
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॥ आतमा को कोई नूतन अवस्था प्रात हो, तो.उस के लिये भय 
[ यं होता है, जो छोग देह के सिवाय आत्मा का स्वतन्त्र होना 
| होकार नहीं करते हैं, जिनके मत में शरीरका नाशहोने पर 
| „ज मिटनाताहे, वह छोग मरणका मय करसक्त हैं, कन्ठ 
| न्ड लोग मरणका मय नहीं करपक्त | ।जस्तकी 
a शक्ति विराट ब्रह्माण्ड में व्यापरही हे उपक नत्र भ॑ सूर 
| जपरर कमी अस्त नहीं होता, एकस्थान में अस्त हीन पर 
| दन्य स्थान में उद्य रहता है, उप्ती प्रकार आत्मचक्ष हिन्दू 
| ७ नत्र में आत्मा एक देहसे एक स्थानसे अस्त ह।नपर मा अ 
स्थान में अन्य देह में अन्य यानि भ उदय हाता है | हूण 
| i का उदय अस्त निसप्रकार एक व्यापारहे आत्माका दह धारण 
और देह परित्याग रूप जीवन मरणमी उसी प्रकारका एक व्यापार 
भत्रहे । बस मरण से आस्तिक का कित्ती प्रकार का मय 
| हहीं। मृत्युके पश्चात्‌ पापीको नरकका दुःख मोगना हाता हे पुराण 
| इसप्रकार नककी वात्ता को कहता हे । किन्तु यथाथे ता यह मा 
| | कोई भयका कारण नहीं हे । जव हम मनुष्य हकर जन्मे हं, 
| 'तव पाप और पण्य इन दोनों का अंश हममें हे । जो पापकां अश 
हममे कुछ नहीं होता,तो देवता होकर जन्म छेते, ऑर याद ण. 
कुछभी नहीं होता ता पश्चुपक्ती तिय्यगादि नीच यान 


ES 4 4 ही “हज 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१० 


जन्मळत । वस.पाप आर पुण्य का लकर जब हम जसे ह ते 

अगळ जन्म इप अन्म क पाप पुण्य का फल हमको भोगना 
. होगा | इस जन्म में निप्त प्रकार पहले जन्म के पाप पुण्य केप 
` को भोगते हैं; आगळे जन्मर्मे भी तो इसीतरह, पाप पुण्य काफ 
` भोग करेंगे। इस जीवन में निस प्रकार मुख दुःख मोगत हैं 
जन्म भे भी तिप्ती प्रकार सुख दुःख भोग करेंगे | इतत जीवन ई 
नत्ते कामिनी कञ्चन लेकर सुख भोग करते हे, आगाभी जीव 


भागगे | आर इस जीवन म॑ जिस प्रकार रोग शोककी तीब्र ज्या 
दास जलकर खाकहुएजातहा, उसी प्रकार अगळे जन्मे मीक 


कर या रप अनुभव करन जानपर दारुण कष्ट होसक्त||ि 
यह ठाक हैं, कि 


Fe 
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॥ हे, उत समय वही दुःख जादेसे जादे माळूम होता हे ।. 
र पका इकळोतः पुत्र मरगया हे ओर वह उप्तके वियोग में 


ते अपने परस मंप्तलद्या हे, तुम्हारी प्रेमकी पतळी को 


ष्ठ 
~ SN TENSN 


तुम डाकून छानाल्या ह, [जसक [ळय तुम व्याकुळ हा- 
~ 


® मिका मुख कमळ दखन से, तुम्हारे नळेहुए हृदय म 


है) इप हमारा पूण परिचय हे । इस जान पहिचान 


यदि परछोकमें हमारी मळाकातहो तो डर क्याहे। 
“ण , मृत्यु रूप सागरम हम हवरहहं । जरा दरका न! 


6 जलकी नदी वहतीथी, आज उप्ती इमझांन मे छढ़कतेहुए | 
प्रापर धरकर नंत्रां के जळते तम भाभिको ठेडाकररहे रे, > 
नरकका कोई दुःख तुम्हारे इस. कष्टकी वराबरी करे | 
इत्ताळेये कहाजातः हे कि, दुःख हमारे पक्षमें कोई नह. 
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त्यु हमको नही छोडती । कछ जसे हमथ, आन हम | 
हैं ॥ कळक हम प्ररगये । आर आज जप हमर) कहे 
जेते हम नहीं रहेगे । वार वार हमारी मृत्यू होतीहे । वि 
काळ-सपी वारं वार हमको प्राप्त करताहे । मृत्यू रूप बा 
सकर पेटों हम धीरे धीरे प्रवेश करतेई । मरो उन्ती 
उपर हुईहे+ यदि मेरी परमायुक् आधी संख्या पचास ब 
` नोकाळ सप मुझको आधिप्ते जादे निगळ चुक्राहे । इसी तरहक 


0 
चार आनि भर किसीका आठ आने भर आर ॥कंप्तीका पण ( 


तहे । फिर आखिरी मारप्ते इतना मय कयां छगताह। जिप्तप॥ | 
२ हम माताके गमे निळ कर पृथ्वी पर आय, उप ५५. 
= म्रत्यन हमको निगळना प्रारस्म करदिया, मृत्यु प्रम ४ 
सदाही रहतह, फिर उसस डरताक्या ॥ ४ 
जोळोग यह कहतेहे कि, शरीरके नष्टहोतिही कुठ 0 
रहता, मृत्युके पश्चात इत सप्तारम हमारा निशानभा नहे” 
उनक मतममी तोम॒त्यसे भय करन का काई कारण नह" | 
देता । मृत्युकेवाद्‌ यदि हमारा एक वाराह gS | 
होनाताहे, तवतो! जोइमको वार वार गर्भर्म जाकर र 
' होताहे, उप दुःखसे विळकुलही छुटगये। इप ४ 
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ग 9 है । अजी संप्तारमें फिरळोटकर आनेका नामहीतो बन्धनहे । 
१८ बन्धनं छुटन परहं। ता हम मुक्त हाप्तक्तह | हहंन्दृशासत्र 
गिण|दोतो म्रक्ति कहताहे । किन्तु यथाथही मौतिक शरीरके 
[| होनानेसे हमारा ध्वसहा जाताहे, एसी कोई मावना दिखाई 
की दृशी । निप्त दिन हमारा मनोमय शारीर नष्ट होजायगा 
श॥४स दिन हमारा यह क्षुद्र आत्मा अनन्त परमात्मा में डबजाय- 
निप्त दिन यह कद्र बद बुद अनन्तसागर के बीच में ळय 
हिजायगा, उसदिनही हमारी यथाथ मृत्यु होगी । घटमें विरा 
एभा आकाश निस प्रकार घटके फूळजान पर, अनन्त आकाश 
॥मिछनाता हे, उसी प्रकार शरीर ओर अन्त$करण से घिरा- 
भा आत्मा शरीरादि के नष्ट होजानेपर जिस दिन अखण्ड 
। 76|॥ात्माकी सत्ता में ळय होजायगा, उसदिनही हमारी मुक्ति 
| जिप्तादन हमार इन्द्रिय विश्रामकर जायगे, जिप्तदिन हमारी 

i मूह नष्ट हाकर मन प्राण स आत्माका सम्बन्ध मिटा- 
॥ उसादेन जानग कि हमारा यथाथ मरनाहुआ। जिप्त मः 
क हने ससार में फिर जन्मळना वा मरना नहींहों, जिस 
के होनेपर शरीर इन्द्रिय मन ओर प्राण इनकी सहायता 
॥ “गा का ।फर कमच मं, आना नहीहो, जिस मृत्यु के होने 

या ममताको विरह यन्त्रणासे और अनन्तकाळ जलकर 


5 yy स्क्ट 
3-2 प? 4 क 
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मरना नहींहों, एप्ती मृत्युका भिखारी कान नहीं हे निप | 
TN यत ~ २ ६; 

प्राप्त होनेके ढिय योगी याग समाधि में मग्न होते हैं, शो 


~ 


ज्ञान में मगन होते हैं, एसी मृत्युका कज्ञाल जगत्‌ में को 


त्युही जगत्‌ में अक्षय पदार्थ हे । इस मृत्यु से डरनेका 
कारण नहीं है ॥ हरि।3० शान्तिः ३ ॥ 


Se ">. >>“ = 
स्य 


॥ श्री: ॥ 

( ९३ ) 

वळे ८ 

ग्रसपारजात | 
(गीति नाव्य) 

ह दो निवासी: 
वर्गीय सखानन्द मिश्रात्मज 
पऽ बठदब असादसश्ष 
द्वारा रचित 


निसको 
क मनजर तन्‍्त्राद्धार काय्यालय न 
5॥/ढच्मीनारायण” प्रेस मे मुद्रित कराकर प्रकाशित किया 
2, सब आधकार प्रकाशक कां है 
मुरादाबाद 
८९९३० 


नङ 


लाई 


EIEIO 
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= । श्रीः । 
3 अ € 
के 9 समपणु | 
>>  _ काग्याप्रादी, विद्यात्साही, विद्यानुरागी क्षातिय कुळा 


दिवाकर, साहित्य सहायक काशीपुर नगर निवाही 
श्रीमान्‌ कुवर कोरतासहजी महोदयकरकम्रहेष।| 


बरन्नु इतना अवश्य कहूगा कि कमी २ यह आपके गी 
का प्रमुदित तो किया ही करेगा ॥ 


हि श्वास शुक्र ८) ` ¦ 
 संबत्‌!९५६ | बेलद्वश्नसादँ 


र्ल ५ ० 
१८०६ त. 2२% 
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| कृत साहित्य में “कादम्बरी” अनुपम ग्रंथ है । प्राचीन 
| अयां मं वाणमट्टजी भी एक भुवन ।वख्यात काच हुए ह, 
मै | मका रसमयी ळखनास इस अनुपमग्रथका बिकाश्य हुआ 
षा प्रस्तुत “प्रमपारिजात नाटक” इसही कादम्बरी ग्रन्थ के 
प प्रादका आशय ळकर बनायाई । म॑ नही कहसक्ता केझ्स 
बा स्किप मधुरता; पदळाछित्यता का भा कह! [वकार इआई 
१९ |पागही, इस बातको पाठक गणोंके न्यायपर छाढताहू । 

ग यदि कादम्बरी उपन्यास का एण स्वाद लना हता पा- 


निवेदक | 
बळद्वप्रसाद मिश्र 
दीनदारपुरा, मुरादाबाद. 
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अड 
पण्डरीक SOO COCOLONCO SOC नायक । 

) ` ` ine 
महाश्वेता' "नायिका । 
कनकलता | रवी 

 सेझालिका ` महाश्वेताकी सखियें। 

 तराठिका | 


चन्द्रदूत । 
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च्छादूसरावर । | 
( गीत गातेहुए महाश्वेता तराठेक्का, तंफादका 
ओर कनकळता का प्रवश ) 


- गोत ।. 
चलो सखि सरवर आव. न्हाय । _ : 
| शामित सरसीजळ अतिनीको कमळ फूल रहे छाय ॥ 
ष्य 'चचळ अलिगंण इत उत गुंजत सुघारहे बरप्ताय ॥ २ ॥ 
विमछ अमळ जळ राजहसगण चहुंद्श रहे छुमाय ॥ २॥ 
| तरुवर शिखर बाठे पचम में कोयल कू्केत जाय | ४ ॥ 


OC TTS 


fe Sh “4 रर 


` कनकछता-आओ सलि | फूल तोड़कर हार और गजरे बनावे प्न || 


कनकळता-ह[ सखि | यह काहेका सौरम है ! 
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ढाकि बदन शोकितमहा, चाहत मित्र मयंक | 
बार बार सिसकति दुरति, चळाति ससक सप्तक || 
ऐेफाठिका-कुमुद कमळ सब हवे रहे, हंसे रुदेसे आज | 
नब निरख जळकी दशा, बूड सहित समाज ॥ 


कळियोके हार भळे बनेंगे, इनेंही तोडो । 

संफाडिका- गीत । 

| ससि मंततोडो कळी किशोर | 
याहिठिये कळू हाथ न आवे, काहे करत वरनोर | 
यह कलिका अजहुं हे बारी, अर स्वभावकी भोर. ॥ 
मधुकी खान, नष्ट हूवै जे है, नेकळगे नखकोर | | 

कतकता-अच्छ', इन कलिया को फूळने दो, जब लललग त |. 
ही इनके हार बनावेंगे। | 

महाश्‍वता-पाखिया ! उस कुंजबनको देखो, केसामनेहर दिखाई || 
दता हे, बता लतासे छिपटीहुई हे, और प्रत्येकपत्त १ | 


आश्रमका समान बहार बनाई हे । ( चकित होकर र“ | 


हे | 
ह यह क्या ? यह बन अचानक काहेकी घुगालि | 
महकगया £ ः | 
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| हिता- भका | पारिजात ता नन्दन बन मं फुळता ह, यहां 
| पर उसकी सुगन्धि केसे आवेगी 


न | 


इस शीतळ समीर ने प्राणों को प्रमुदित करदिया | 
गीत । 

7, ~~ ~ ~ क्रि “र Xa 
सजनी मोहि नेक बत!दरी यह परिमळ कित आवै हे । 
काम जगावत, बिरह बढावत, मनकी लान नप्तावे हे ॥ 
. हाहा! यह पापी तरसा, अवळन अँगज्वाळा बरसावे। 
| अत्र हायदई कसो काज, सांख छाज जहाज डुबाव हं ॥ 
खेता--इस स्वर्गीय सुगन्धि से मन में मतवाळापन आ।गया, 


` एखि | चलकर देखे तो यह फूछ कहां खिला ह ? 


मानो बनदेवी बनें भ्रमण कररही हें। ( सबगई ) 
fn: 2 अल क चती 
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दूसरा अङ्क । 
- लताङज। 


„ पणडरीक आर क।पनल वेठ हे ) 
दाना गाते हैं | 


Fe he आशिक > 
i 2 


& ३ 


| 

जेहि २ बिधि सेवक सुखपावि,तेहििथि राखततनक्े॥ १ || 

` भूखे बहु भोजनन दिवावत, तपा तोय पट तन को। | 7 

. , ठगो फिरत सुरमी ज्यासुत पंग उचितगवन गृहबनको ३॥ | | 

`, परमउदार चरित चिन्तामाणि, कोटि कुरर निधन को। || 
सतर ननी परतिज्ञा, हाथ पतारत कनको ॥ ३॥ | 


' ऐकटपर तुरत उठिधावत, परम. सुभग. निज तनको। |॥ 


तरह गगन वाच शुभमानू । चङहुन्हान हित मोदनिवानू ॥ | ` 


4 
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| ( नेपथ्य में गीत गातेहुए महाइवेता व तरलिका का प्रवेश ) 
। गीत । 
अहो यह वही सुरभि संचार । 

जिन मन प्राण सकळ हरिळीन्हा मदनबान दियमार || १॥ 
चळह वेगि निरखं आळे चळके कहां वह कुसमकुमार । 
कित फल्यो कित उग्या पष्प वह देखंग इकबार || २ ॥ 
| एरीक-( चोपाई ) श्रवण-रन्ध्र गावन धुने आवत | देव नारि 
| जनु सरवर न्हावत ॥ 

| रंह्िका-( महाश्चेतासे ) सजंनी वहे कुसुम यह देखो | जीवन | 
| | जन्म सुफळ करि छेखो ॥ 

[| | महा०-श्रवणनबीच च सुकुण्डल राजत | वदनअनपम छविसछ।जत॥ 


`. छखो सखि काम देह धरि आया। fs 
द्खतही मन छियो हमारो, कोमळ मधुर सुमायो ॥ १ ॥ 
` सुन्दर श्रवण, कुसुमे डोछतहैं, परिमळ तिनको छायो ॥ 
x “७८3७७ < ००७ तक 
` यह शामा छात्र मिश्र मगन मन, चळहु करें मनमाया ॥२॥ 
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तरङिका--इन तपाधनकों प्रणामकरो तुम्हारे समस्तकाम पिढू 
ड ( दाना प्रणाम करती ह ) 
= का्िनळ -तुम्हारी मनोकामना सिद्धहो, अव हमारी पहुन को! | 
क ग्रहण करो । | 
तरढिका--हे देव ! तुम्हारी आज्ञा शिर माथे, परन्तु हों शी 
घरही सरोवर पर जानः ह | 
कपिनळ-हेमुगनयनियां ! तुम किस कारणसे यहां आइहो।,ोकह |. 
तरछिका--आ/च्छोद्‌ सरोवर में नहाने को । | 
कापिंनळ--भळ[; और यह कुमारी कोन हैं ? | 
तराछिका-यह तुम्हारे दरशन करने आहे हें, इनको इ फू | 
सुगान्धिने व्याकुळ करडाळा ग 
युडरा[क--यह्‌ नन्दनवन का पारिजात फूछ हं, इसकी पुगाचिभ | | 
नुपम आर मद्भरी ह, इन्द्रका इन्द्राणी पारिजात i | 
को बहुत ही चाहती हैं । जो इच्छा हो तो इत फूमा 
तुम लळा | ( कान से फूल निकाळता हैं ) 
 तराछेका-सखि ! इस फूळ को जतनप्ते अपने पास रखंठों | 
 महाश्चता-पृष्पको ढेकर भें इसकी शोभा घटानां नहीं चाहा 
> यह फल तो इनके कानमे ही अत्यन्त शोभित होर 
= पुंडरीक-तुम्हारे करसे भी कुसुमकी दुगनी सुन्दरता हे 
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त्र ९ 
यदि इस तपोबन में पाहुनी हुई हो तो हमारे उपहार 
| को ग्रहण करो । 
`| उहिका--सखि ! महात्मा जीकी दीहुई मट अहण करो । 


>) 


| पृहरीक-दीन तपस्वी का उपहार तुम्हार यान्य नहीं ह । 
| ,हासेता--यह दीन-दान नहीं, बरन अन्मोळ रत्न हे, सन्मानके 
साथ इसे लूगी | 


से सेवा करनाही हे | 
( पुंडरीक महाश्वेता के कानमे पारिजात फूळ खपते हैं 
रोमांच होता हे, अनजानते हुए अन्तमाळा हाथसे गिर- 
। रती हे, और महाश्वता उसको उठाकर गढ़में पहरती है। ) 
4. | तरडिका--स्नानकर लिया अब घरको चलो माता राह देखती 
| . होगी] ; 
| पहाश्वेता-( कुछ चलकर ) पीछे से कोन मनको खेचा हे, इ 
बनप्ते तो आगका पांव नहा -द्यानाता । 
गीत । 

हे प्रान पियारे नाथ हमारे प्रान चुरायरे:। 
चळत भवन कांपत चरन घरकर हियरो हाय 
न ज्ञोरावर की निवळ सों काहू बिध्र-न बंसाय ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


90. 452. 


Re * Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
य (=) 
हमारे प्रान चरायरे हे प्रान पियारेनाथ- 6 
= कपिनछ--ससे पुंडरीक ! यह क्या ! तुम्हारी अक्षमाळा कहां || 
पुंडरीक-(शिर झुकाकर ) हां हां सख ! कहां गिरगई मरीमरा्ञ!| 
कापिंनङ-उत्तम ! निसम्देह यह तापपोचित कार्य है | क | 
तुम नहीं जानते कि तुम्हारी अक्षमाला कहां ग, | 
अच्छा, म॑ बंताय देता हूँ, शीघरता करो । यह माया. | 
बिनी गन्धन कन्या तुम्हारी माळा. चुराकर छेनी है | 


. ` में.छ्यि जाती है | Ei 
पुण्डरक-सखे ! कुछ और विनार न करो | में इस दुत | 
| वालिका के दोष को कमी क्षमा नहीं करूंगा । ( गह | 


तुम केली प्रकार इस स्थान से नहीं जासक्ती । 
महाश्वता-देव ! मैने आपकी अक्षमाला नहीं चुरायी, भेत 
FE: आपका छाड हुई समझकर इसका ग्रहण कियांथा। | } 

३/३२कि-पुग्दरि !अक्षमाळ्ातो मिखारी के ही योग्य है। 0 |. 


धर ७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(९५) 


तुम्हारा कोई उपकार न होगा, अतएव हमारी अक्षमाळा 
हम को दो । 


एकावली माळा दृताह आर पुण्डरीकभी अनजान में उप्त 
को प!हिरळते हं । ) 


| (कपिजळ आर पुण्डरीक जात हें गीत गाती हुई सखिया का प्रवेश ) 
| गीत । 


सि रूप माधुरी देखो | निज जन्म सुफळ कर छेखो ॥ 
~ ~ x ~ ~ 
| केशन प्रसून इमि राजे । जनु घन बिच इन्दु विराजे ॥ 
। ।ऐफालिका-निप्त वस्तुके लिये प्राण व्याकुळ हुएये वह कानमें पडी | 
| | निकढता-मुखरूपी पद्म मं पारिजात की शोभा अनुपम है । 
वि क्र 7 ~ ~ AX य्य ~ 

| ्वता-तुम्हं सबको भळाही देखने का अभ्यास हें, इसही का- 
रण मरकान में पारिजात को ।निहार इतनी वहार वखान 
करता हो । सखि! यदि तुम यह पारिजात उप्त तपस्वी _ 
'के कान में पढ़ा हुआ देखती, तो उम्त सुन्दरता पर 
वक्रो सब बिहार हो उन के गलाका हार होनातीं । 


® 
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 तरछिका-अबता मनमाना फूळ मिहछुगया, फळ आतेही पि 


 कनकळता-सखि.| क्यो हँसी करती हो! . | 22९ 
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सफाळिका-यह मनुहार हमारे भाग्य में कहां । सि ! अब +| 
छाहार का समय हुआ भवन चलो | 

गीत सोरठ । 
भवन चळौ वारी राजकुमार | 


काहे चकित इत उत डोळतहो, पग नहिं धरत सम्हार । 
मिश्र बेग पिय आन मिळेंगे, धीर धरो दिन चार ॥ 


तीसरा-अड्ू 
उद्यान । 


गीत गाते हुए तराछिका सफाळिका और कनकढता का प्रबेश, 
।०-हे सलि बेग चळे अबसाथा । अस्ताचळ पैठे दिन नाग | 


dg 


ठीक होजायगा । 
सफा।चेका--वह कुद कळी अभिमान के मारे फूटती तरही. 
फटी जाती हे । “ह 
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३% | उडिका हँसी केसी £ देखळे, कळी फटती हे या नहीं ? 
h र तझे क्या ? कनकळता ! तुमहीं चपनाओ . 
को हँसने दो । 

र च ७ LN ~ 


| ` ` पेफालिका 
. | ककढता--हंमे खाने पीने से काम क्या, हमतो रूपकी ही भूँखी हें ! 


| फाढिका--रूप देखने के लिय कूप म डूबी । 


~ 
०० ~ 


|| तहिका-सरोवर के जळमें चंदाकी परछांई केपी सुंदर दीख हे । 


Fi ~ an 


4 7) र 
` | कककलता--उप्त के धारे कुमदिनी केसी माती हारही हे 


| फ़ढ़िका-यह कुमुदिनी चंदाके प्रेम मं मतवाळी होरही 


| गीत । 
| जगत में केवळ सांचो प्रेम । 

| प्रर बिना सव फॉके लागत धमे कम अरु नेम ॥ १ ॥ 
रश) | प्रेम धमे अरु प्रेम कमे हे प्रेम रूप भगवान । 
` बिना प्रेम के भजन होत नहिं सनो लगत जहान ॥ २ ॥ 
गाथिका--छोड़ो प्रम-कथा, हमें अच्छी नहीं छगती । , 
॥पाहिका--तेरा वही कहना हे, कि “मनभाव मुंड हिळावे” । 
॥/का--्रेम को तुम्ही घो धो के खाओ । हम इस की 
सार क्या जानें ? ह 
"॥छिका--बद्र्‌ क्या जान अद्रख का सवाद । | 


“हम प्रेम के मंगत नहीं हूं । 


> 


< 
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है ( नेपथ्य में महाश्वता का गीत ) ' 
डु तपन जिन प्रियाहि रुळाये जाओ । 
क तुमरे गये महा दुख पावे, नळिनी सरळ सुमाओ | | 
क महाश्चता आती हे । वह देखो नलिनी के दुल | 
१ दुखी होकर मगवान सूये को जानें से रोका। || 
` सफा।ढुका--बर्ड। दया मरा हं | | 
( महाश्वता आती है ) ४ 
( महाश्वेता को घरकर सखिये नाचती गाती हें) हा 
गीत । 
प्यारी सुन्दर मनहर देखो बन में आईरे | 
हाथ मंजरी फूलन सोहे, जो देखे ताको मन 


“४ 


प्यारा सुम्दर मनहर ० 


तकाहिका-साख ! यह तुम्हारे हाथ में क्या हे? 
महाखता- एकफल हे | 


मह।३दता--पा[रेजात | ग 
पमाछका--इत कहाँ पाया ! ` - - 


ब 
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र a ~ 
[रिका--वह तपस्वी कहां रहें हैं ? 


0 VY मह्या 


_ फराहका-फिर क्याहुआ सो बताओ ? हा फिर उन्होंने उपकी | 


॥छका--फेर वप्तषेही कामन इनको थामालिया । 
ढता-फिर ? 


eer TOTES > 7 ens 


4 
न 
~ 


लट नध र्क ad कल, 


सेफाडिता-फिर प्रेमकी तरंगे उठने ळगीं । 


. कनकटता-फर आंसू क्या आय ? 
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कनकळता-फिर | | 

सेफालिका-फिर तपस्वी नें इनको. मेम-फळ नहीं २ प्रेम | 
दिया । ( महाश्वेता से.) सलि ! यह तुम्हारे गळ | 
क्याहे ? तपस्वीकी अक्षमाला | ओ कनकलता | तह. | 
का | केवळ फूलही नहीं (देखा वरन माळाउद्ळमी हेग 


मरे हृद्य का. वाझ थांडा कम हुआ | . - 
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वह तापस धर्म की विध्नकारिणी पमझकर मुझपर कु- 
| पित हों! (रोती हे) 
ह | तंढिका-सखि ! रोबोगत । 


गीत । 
कुमारी नेकतो घीरन कीजे | 

तुमरे नयन अश्रुतं पूरण इनको बहन न दीजे । 

तापस पास प्रेम कछुनाहीं उनको कळु न पतीजे ॥ 

त्याग शोक भ्रम मोह दूरकर हृदय हषे मरलीने ॥ 
| गीत । 
[झेता--जरी अखियां तळपे दिन रेन | 

मनचाहत अनुराग यही उर बेठारा पियनेन ॥ १ ॥ 
सनमान्द्र [वंचप्रा। बच्चा वह, दूजा काऊ बसन | अः: 
' पश्न प्रीतिके हाथ बिकानी, परे ळेन क देन ॥ २ जरी० | 
सगश-- दाद्या. 5 
क्यों कीन्हों भवछाः हृदय कोमळ है बिविवाम ।) 7 

द्रशन पावत प्रेमके, गळत. जात कसु. याम ॥. | 
मदन कुसुम शर मारिकें जर २ कियो: शरीर । . | 
अन्तर निर्‌ अन्त्र उद्य बिर्‌ह बेयाकी पीर ॥ 
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नपथ्यम गीत । 

प्रंमालो अपने को गिरधारी । 
आंखि ज्योति तुम हृदय धार तुमरक्षा करो हमारी ॥ भे, | 

जब २ मार परी भक्तन पे तुमहिं करी रखबारी। 
अबकीबार ढाजरखली ने “मिश्र” दुखी है भारी ॥ हॅमर 
महासवेता-भगवानक्रा गुण गाताहुआ कोन उपवनकी ओर क्ष 
चढाआता हे १ | 
तरळिका-सखि ! अनुमान से तो उप्त तपर्वाका कण्ठसवर ज्ञा 


w 


होता हे में अभी इसका खोज छगाती हूँ । 
( तराछिका' जाती हे ओर फिर कापिनळको साथ 
छेकर आती है । ) 

( सब प्रणाम करती हैं ) | 
महाश्चेता-'देव ! हमारे कौन से पुण्य फळ का उदय है, नो म 
` की चरण धूरिसे यह वगीचा पवित्र हुआ ? अपने मा | 

का कारण शीघ्रही कृपा करके कहिये । 
कपिंजल--राजकुमारि ! कयां कहे. ? छाज के मारे वात नही १ 
कळती ? केन्द मूळ फळाहांरी तपस्वी के मन सें Rn 
का संचार हुआ ? यह वात स्वप्न में मी संमव न प 
शांत स्वमाबे तपस्वीः को प्रेमं के वश करके ब्रह्मन | i 
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हम्बनाही की । माग्यसे दृदंशा आपहुँची, विनाकहे भी 
हीं रहाजाता, दूसरा कोई उपायभी नहीं, अतएव लाज 
| को पानी देनापड़ा । 
` || फाहिका-हेंदेव ! छान न करके सारा प्रसंग शीघ्र कहिये। 
७ | इपिनिङ-राजपुत्रि ! कुप्तमायुधकों हिताहितका विचार नही है । 
| उसने आज बनवासी तपस्वीकोमी अपने वाणका निशाना 
बनाया, क्याकहें ! राजनन्दिनि ! आपका दर्शन पाने के 
समय से सखा पुण्डरीक क मन में गाढा अनुराग छागया 
हे। अधिक कहनेप्ते लाज पीछे को हटती है, रसना संकु- 
चित होती हे अब इस समय समयानुसार, मेरे आगम- 
नानुप्तार ओर उस तापप्त के अनुराग के अनुसार, जो 
उचितहो.सो करो। अधिक में नहीं ठहरसक्ता | भगवान 
भास्कर दिननाथ अस्ताचलको गवन करना चाहते हैं, . 
संघ्या कालके जप तपका ,समय उपास्थित है, में चलता 
हूना उचितहा सो कीजियो।न जानंसखा अकेला इप 
समय क्‍या कररहा होगा ? (जात हैं ) 


eee क... 
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करते हो परस्पर क हृदयको भळीमाते जानो हो, इ. | ; 
समय तपोबन मं चलकर अवश्य उनसे मिळो । तुम्हा | 
मन में जो बिरह ज्वाळा बलरहा हे, उप्ते वह पत्ता 
हुए जात ह। | 
सेफ।ठिका-मेरा कहनाभी तो यही 
उठ सक्ता हं ! मर। सम्म 
चलना चाहिय । 
महाउवेता-चळो, पुण्यव्रत प्यारे को निहारकर नेत्र ओर मन को | 
पवित्र करेंगे | हू! 
*  सफाछिका--हां शीघ्र चलो, नहीं तो तपस्वी कुपितहाकर शापद |. 
) 'महाश्‍वेता-यह अचानक मेरा दँहिना नेत्र क्यों फड॒कन छा; |. 
क : भगवान ! प्राण प्यारे तो कृशळसे हें ? ह | 
कनकऴता--मगवान हमारा रक्षा करगा | हम डर किपतका ९, | | 
कुछ चारा डकती करन तो जाते नहीं | 3 
सफालिका-यह तो ठीक हे क्रि इस समय चोरी डकता क | 
नहीं जाता, परन्तु पहिंछे तो करआइ हो । 
कनकळता--क्या चंराया ? 


सफ 
र cS 


Ee 
5 ॐ 
fT 
ड 
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| उ़्ाडिका--अच्छा, यह तो हुआ अब तपोबन की तई- 
| यारीकरो। 


गीत। 
सन्दर नत्रळ छबीळी प्यारप बेगचाळिये । 


~ दि ४ 


फिर बाग बच शांमा।नरखनका चाढ्य आळा | 


. काहिं फुळीहे चमेली, काह चादनी उजाढी ॥ सुन्दर 
[पत्त निधान तपके बेठहें मुँदे नयना । 
पढ़ते हें वेद ज्ञानी शोभा कहत बन॑ना ॥ सुन्दर 


रतिनाथ को मनाकें चलिये सखी सयानी | | 
मिलजाय प्राण प्यारो विनती यही हे मानी ॥ सुन्दर 


~ 


प्यारी कुमारी चाहिये अजही विपिन मंझारी । 
ळखिये तहांक्री मोहिनी पावंगे सुख अपारी ॥ सुन्दर 


-  (स्तबजाता हं) 
A aA [ * 
धार पार परदा ।गरता ह | 
कि ed 
>. 2 
Rr 4 
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तपावन । 


NA व 


( हेटे हुए पुण्डरीक के निकट कार्षेजळ बैठा है। ) 
कपिजळ-( पुण्डरीक के गळे से ळग रोकर ) मित्र | तुम्हारी य 
क्या दशा हे ? आज तुमको क्या हुआ ? |; 

` पण्डरीक-हे मित्र | तुम सब जानबुककर भी क्या अज्ञ का | 
समान वृते हो । १ 
कपिंजळ-हां मुझको ज्ञात तो हे, परन्तु में यह वृता हूं कितु || 
.... जो इस दशा को पहुंचे हो, क्या यह सांध सम्मत है, |. 
वा धर्म शास्र का मागे है ? क्या किसी तपस्या का आ | 

हे अथबा स्वरे अपवगे हाम करने का कोई उपाय हे! | 

"यह पथ तो अळगरहे, एसी कल्पना को भी मनम स्थान |. 

दूना उाचेत नहा, कबल मख लोग कामाशक्त हात र 
केबळ अज्ञानी छोग हिताहित का विचार नहीं क 


शा जय की अर सति कक 


र| 
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में खड्ग माळा पाहिनते हें और महा अधम अंगार को. 
. अमूल्य रत्न समझकर उठाळते हें, उनको हस्तिका दंत 

मुणाळ की समान ओर काळपर्प रस्सी की समान दीख 

पड़ता हे । आप दिवाकर ज्योतिस्वरूप हो खद्यात बन्ने 

की चेष्टा करत हो, सागरकी समान गंभीर होकर मी 

उन्माद ओर इन्द्रिय से उत्पन्न हुई प्रबळता को शांत नहीं 

करसकत £ मरा बात मानो क्षामंत ।चेत्तका स्थर करो आर्‌ 

॥ पीर धारण पूवक चित्तबिकार को दूर करो | 

'हरोक-( कपिंजळ का हाथ पंकडकर ) मित्र ! ओर कया कहें, 

| “जाके पांवन फटी वित्राईे । सो कहा जाने पीर पराई।' 

तुमको कमी कामकश तो हुआ नहीं इस से उपदेश देते 

हो | निपको इन्द्रिय है मन है, वह देखप्तकता तथा 

- हिताहित . का विचार करसकता हे और उसही को. 
उपदेश देंनाभी योग्य हें । मेरेपास इन में से कोई वस्तु 

` नहीं हे । मेर-निकंटतो धीरता गंभीरता और विवेचना 

एपा.काई शब्दही नहीं हे यह उपदेश का समय नही 

हैं अबतक भ जीता हूं तुम इस अप्ताध्य रोगको ऑ- 

' षषे दूडो। मरा अग जळता हे ओर हृदय विदीणे हारहा' 
_ €) इस समय जो उचित्त होतो करो । 
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क. म 


कर्षिजह-महया ! धीरज घरो तुम्हारे रांग का औषधि मिर | 
चाहती हे सखे! आज तुम्ह क्या हुआ जाताहे ! झे | 
बातका उत्तर तो दो, एक बार आंख खोळो, म्न ह | 
तुम्हारी यह दशा नहीं देखो नाती । एकबार भइ्या कह |. 
कर प्रकारो, तुम्हारा प्रफुल बदन देखन से मेरे मनें | 
भी संतोष होगा । सखे पुंडरीक ! तुमतो मुझका इतना | 
प्यार करतेथ कया आज सब प्यारको एकसाथ मुळदिया! | 


पथराया क्या जाता हे.) हाय ! अब भ॑ [किसका प | 

कहकर पुकारूगः? सख | सखे ! सखे पुण्डरीक !/ क्या | 

मझे छोड़ ही चळे ? ल 

पुणंडरीक--( छड़खड़ाती हुईं बाणी से ) सखे ! कर्पिजळ ! पुष 

दुख के साथी प्यारे कापंजळ ! ! छो अब जाते हा | 

- हे महाश्रते | पर| ` 

जन्म के लिये अब तुमसे विदा हं । हा मह ५ 

प्यारी इस समय दशन ने हुए । म-हा-ध 7) 

( सत्य) ही 

या हुआ 

कॉपेनल-हा म॑ मरा, मेरा प्राणणया ! हाय यह. के न | 
दुष्ट हत्यारे कामदेन ! तने यह कंथा कुकमे किया 


CC-0. GurukulKangri Collection, Haridwar 


$ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २३ ) 


हे पापिन महाश्वेता ! इन ने तेरी क्या हानि की थी ! 
हे दुराचारी चाण्डाळ चन्द्र ! तेरा मनोरथ ।तिद्धहुआ ? 
रे समीर ! क्या अब तेरी छाती शीतळ हुई ? हा भ- 
गवान्‌ श्वतके ! अब तेरा पाळन कोन करेगा ? रे तप ! 
अब तू आश्रय हीन होगया ! सरस्व॥ तेरा पति मर 
गया ! सत्य तू अनाथ हुआ! हा ! इतने दिन के अन- 
न्तर सुरळोक सूना होगया ! हे मित्र ! किंचित्‌ काळ 
उहरो, में भी तुम्हारा अनुगामी होता हुँ | इतने दिनों 
तक एक संगरहा अब सहायहीन ओर बान्धवहीन होकर 
रारीरका पाळन केसे करूंगा केसे आइचर्य की बात है 
कि निससे जन्म भर मित्रता रही, उपे तू अजान की 
भांति छोडचला ! जाते समय एक बेर मुँह से बोला मी 
नहा । इतनी निठुराई ओर चतुराई तू ने कहां झाखी ? 
हाय अब में मित्र बान्धवहीन होकर कहां जाऊँगा ? 
किप्तकी सरन तकूंगा ? ओर किते जाकर बात करूंगा । 
हा! अब में विपक्ष होगया । दशो दिशा सूनी सी जान 
पडती हैं, चारों ओर अन्धक्ारसा छाये हे ? हा ! अब 
इप जीवन त क्या छाभहे.? हे मित्र ! एक बर मेरी 


~ 


बातोंका उत्तर तो दे क्रि. में तेरे प्रफुल्ल कमळ से 


ड च 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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` ग्रहाइवेता--( घबड़ाकर ).तरलिके ! अब सुभास नहीं रहानाता। । 


की ळय ७ ता कत मी ड 


 महाइवता-(।बछखाकर ) हा मरऊपर थह केसा वज्र 'गरो ह| 
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बद्नको देखकर इस शरीर को छाडू । अब यह ता. | 
निष्कपट सोहाद ऑर मित्रता कहां गइ? तुम्हारी मीही३ | 


लेना फटता है । 
( महाश्चता और तराछिका का प्रवेश ) 


~ | 
शीघ्र चल मेरे प्राण व्याकुळ हारहे ह । 
कापिंजळ -( महाइवेता को देखकर) हा हतमागिनि अब यहां क्या | | 


> 


करन आई हे | मेरा बन्धु इस पप्तारस बिंदा हाचुका । | 


दृह्‌ प्राण शून्य हांकर पड़ाहुआ ह । 


प्राणनाथ | इस हतमागिनीको छोड़कर तुम किंधर गये। | 
तरलिका जानती हे कि मेने तुम्हरे छिय कितना 8 | 
और केश मोगा है तुम्हारे बिना मुझे एक पी | 
` शतकल्पकी समान बीतता हे | मळा एक बेर तो भेह |. 
' खोडकर मेरी ओरको देखो । हा ! अब तुम ऐसे वि 
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होगये ! कुछभी मेरे ऊपर दया नहीं करते ! मैं छान कुछ 
सब को छोडकर तुम्हरे शरण आई हूं, यदि तुम रक्षा 
न करोगे तो में किसके पास जाऊँगी ? अत्र प्ले कुछ 
और उपाय नहीं सूझता । मुझे तो तुम्हारे व्यतिरिक्त और 
कोई इष्टही नहीं है ! यादि तुमहीं ऐसे निठुर होजाओगेतो 
और कोन पूछेगा £ हा निर्दयी प्राण अबमी नहीं नि- 
कलता । न मेने पिताकी प्रीतिका स्मरण किया, न माई 
के डरका ध्यान किया न अपने वेगानोंकी अपेक्षा की सबको 
पारत्याग करक जितको शरण. आइ हा ! वह प्राण 
प्यारा कहां हं ? क्या उन्होनें मेरे विरह में जीवन त्याग 
करदिया | अरे कृतघ प्राण ! अबत्‌ क्यों मेरा पीछा 


[a [94 


'कियहे.? आह ! इस अभागिनको मृत्युभी नहीं पूछती ! 
0१ भर 


इस भा मरा शरार स्वग करत छण! होतीहे | हा! 
+ क्या तुम्ह उस अनुरागर्म छोड़कर घरगयी ! वहां 
क्या मिठाइ रकखी थी? पिता माता ओर प्रजन परिजन 
. गराक्या करळेत ! हे वनदेबी! हे बसुन्धरी £ मेरीदशापर _ 
"अनुग्रह करा आर सर प्रीतम को प्राणदानदी । र 
| कावडी ! तू प्राण प्रीतम को मेरे आने तक नीता न रख 
6 की । हे किंजळ | एकबार प्राणश्वर को निढादो । 
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न गीत । 

> र जं i ~ * ७ 

र हा जीवन धन हा मनमोहन हा हा प्राण पियाररे | 

त ल... ७३ Ne ~ न ७ ~ ~ 
र ` विरहन्यथाम्‌ SR कट दुख भारेरे॥ हानीबन- | 
ग कहा [प्रधार नाथ हमार सकट पार सताब ₹।- | 
शी बेग बचाओ द्रश दिखाओ विछखे दासि तुम्हारीरे ॥ हान्न | 
® 2 | 
7 है 


कॉपेजळ अरी अभागी ! मरे सखाने तेरेही बिरह में अपने प्रा |. 
छोड़े हैं हाय | तराही. नाम लेते २ उनके प्राण हि|. 

कळ गये । सख ! एक बार देखो तो, तुम्हारे हृदयमदि | 

रकी अधिष्ठात्री प्रतिमा महाइवेता तुम्हारे निकट सह| 

इई विळखरही हे--तुम्हारी यह दशा देखकर उचचादन| 
ध्वनिप्ते इस बिनन तपोबन को समाकुल कररही ह||. 

' सखे! एकबार उठकर देखो तो । | 
महाख्त्रता- हाय ! मेरी छाती क्‍यों नहीं फटती । हे प्राण ! | 
`. शरारका छाडा, याद न निकलोग तो वळात्कार तु| 

` तेकालूगा । आसुओ ! बहो ! बहो !! बराबर हा, १ | 
खोळकर बहो, प्राण को जड़से उखाड़कर बहो / ६| 
दाक्षेण नेत्र | नाच नाच ! मेरा संकट देखकर गात 

` आनन्द स नाच । इस्स अधिक मरा आर क्या अ 


- हांगा : हाय २ |! मनभ हीं विवाहित हुई, मत i 
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बिधवा हुई । तरळिका अबमरे जीबनसे कान छाप हे £ 
( पुण्डरीक के देहको स्पश करक ) 

गजल । 
अब आँख खाला हमार प्यार, 

- बताओ मुझका यह हाल क्या हं? 

*पडेहो केले बिकळ यहांपर, 

जा जानपर कुछ बवाळंप्ा ह । अब 
य दासि आई है सेवा करने, “८ 

मिछाओ आँखे इधर ता देखो ॥ 
किप्ती तरह मनको धार दो तुम, 

कहो तो यह हमते चाळ क्याह । अब 
जरा ता ठहरो म॑ सांथ आई, 
तम्हार बिन सूनमानी छाई ॥ 


यही मरे मनम साल्पा हैं । अब 
( तरलिकाप्ते-गीत ) 
_ बिहाग। ह 
| सखी ! अब को यह नीवन राख ? 
अमृत फळ चाख फिर रसनासा कोन गरळ फळ चाख ।-ससा- 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

| ( २८ ) 
करि न गयो छुटत पियप्यारे अवकेहि कारण माते । f 
चिता अनळ म शांति मेळगी मिश्रप्तांचही माले ॥ ह | 
तराठ़ेका- गात । | 
हहा ! तोहि हेरि फटत हे छातिं। _ | 
कहा होत कहा कीम्ह विधाता, विधिगति जानि न नाति॥ १| | 
भाग्य दोष हुवे गया सुधा विष भये सकळ ही वाम) | 
. स्वणे मेघ में बज़ बिरानो सहि माग्य के काम ॥ २। | 
( चन्द्र दूत का प्रबश ) 


मिलेगी | 

| ( पुण्डरीक के मृतक देहको लेकर जाता है ) | 
| कपिजछ-( चन्द्रदूत के पीछे दोडकर ) रे दृष्ट ! मेरे माई को कहां | | 
यजाता ह! तू कमी इस देहको नहीं ठेनासकता। | | 
| माग मत-खडा हो | | 
महा ( 
र सा | तरिका !! यह क्या हुआ ? १ 
 पैराक्काऱ्हा हा ससी! केसा आइचय हे, देव कापिजळ मी दिव्य 
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[a i ~ क « » 
अव दिखाई भी नहीं देत-आकाश को छूते इए चंद्रमं- 
` डळ में समायगये ! 

( आकाञ्चवाणी ) 


) धीर धरौ प्यारी राजकुमारि । 
पुनि मिळिहे सुख दुख को साथी, दीने शोक विसारि ॥ घीर- 
सुख दुख सब दिन रहत न इकसे, भामिनि देख बिचारे । 


| पश्र कहे पिय बेग मिळेतोहि,मत रोवे वरनारि ॥ धीर- ` 
_हढ़िका-सखि ! घुनळे, स्वग से देवता छोग कहते हैं कि तुम 
शोक छोडो, अबधीर धारण करके घरको चढना उचित है। 
| (सब सखिये आती हैं ) 
| सखिय-- गीत । 
| बिजन बन मत रोवो सुकुमारि | 
मई अकाश बानी पिय मिळिहैं, धीर धरी दिनचारि ॥ बि- 
चळ घर मात पिता सुखदीजे, कीने नाहि अबारि | 
कहें बलदेव प्रसाद्‌ मिश्र सखि भूखन वसन सम्हारि ॥ वि- | 
( धारे २ परदा गिरता हे ) 
समाप्त. 
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॥ श्राः ॥ 
(दः ) 


| जन्माष्टमी । 


| ( उपन्यास ) 


AGT 


मृरादावाद निवासी- 


| ड स्वगीय सुखानन्द सिश्चात्मज . ष्ट 


| 
कः प०्बेळद्वञसादामश्र क 

§ द्वारा राचेत त्र 

| | जिम्तको 

| मेनेजर तन्त्रोद्धार कार्य्यालय ने 

शि 


४ “ढददमीनारायण” प्रेस में मुद्रित कराकर प्रकाशित किया he 
सब अधिकार प्रकाशक को हैं । टि 
मुरादाबाद 
NERO 
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(९९) 
गी ॥ 


॥ श्रो 
जन्माष्टमी उपन्यास । 
(६४१२३) | 

बैशासी पू्णिमाके दिन निशीथ काळ हे । सुनीळ आकाश | 
) राका चन्द्रमा अपनी उदार मुसकान से सम्पूण संसार को पर. |३ 
सन्न करते हए धीरे२चळेजातई । शुभ्रज्योत्स्ना संप्ारम शारि 
सुधाका बिस्तार करके गंगाजी के विशाळ उरपरभी थाई १ 
प्रतिफळित होरही है। गंगामी के दोनों किनार पर जो वृक्ष गर | 
हुए हैं, वह मानो चंद्रमा की अमृतमय किरण के स्परी करने )| 
गंभीर निद्रा में मग्न होरहे हे । दो एक नोकामी गंगाजीम चर 
जाता ह । अद्धेस्फुटस्वप्रदशनका समान डांडका शब्द ता 
में बैठेहुए बारुणीबिभ्रान्त तरुणतरुणीगण के श्वासात | 
+ दगाण गीतांश के साथ ठहर २ कर निशीथिनी की नखिता।। 


~ 


‘ee 
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| ; हृदे दोनो हाथों में पीतळक्री कळी को पकड़ेहुए है । 


हा] 


| कहती बारंवार गंगाजळ में अपनी चपळता प्रकट कररही वा 
र छडकी के कोमळ करपछवों में बैठीहुई नृत्य कररही है 


|| नो उस कोमळ बन्धने से निकछना नहीं चाहती। इस गवीर 
_ > हा nS IS i 
तिके समय गंगाजी के किनारे पर वेठीहुई यह ळडकी अकेली 
॥ | इती पकड़े क्या खळ खळरही हे ? नहीं ऐसा नहीं है ? चोंडी 
| र न 


«छपी मे जो फू्ाका गुच्छा रक्ता हे उसर्म वह काळा २ क्या 


रः भनक अभिळाषा प्रकट कीं, सव बाते सुनी नहीं । तथापि उप्तकी 
| 
|| चार बात एक क्री न सुना | छड़का कहरही थीं,- 'ह दीन- 


| | याह | अब कितनी बार पुथिवी पर आना होगा £ यदि [किर 


> वाहि -- 


का अनन्त तरंग के अतिरिक्त अनन्त भगवान का आर 
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छटकी का नाम बसन्ती हे बस्ती न हसकर उत्तर ट्या | 
“अस्मा ! अकेटी क्या ? संसार में काई मी अकळा नहीं हे । | 
भगवान सवही के संग हें, जिस समय पांच बरस का ध्रुव गहन | 
बन को चळ!गया था, तत्र उस के साथ कोन था? जिप्तसमय अ- | 
क्ेछी-जानक्री जी छट्ढाम थी उस समयमे किसने उनकी रक्षा की थी | | 


बसन्ती की माता यह सुनकर हँस पड़ी और बोढी,-'अरी | 
तू फिर भी बाळक है, यह तो बता यहां अकेछी कया करेही! , 
“ फूळडाल | ” 

माता ने बिस्मित होकर कहा “ वसन्ती फूळडोळ कपा 

“क्या आज फूलडोल नहीं हे 

“हा है तो सही, फिर तेरा इस्से क्या ? 

यो अम्मा ! हमनें भी फलडोंछ बनाया था „ 
“कहां बनाया था ? 


“इससे अच्छा आर मगवान का कसा फळडाळ ह 
उन के श्री चरण से जो उत्पन्न हई हैं, उन त्रिछीक ११ |च 


अच्छः फछडोळ होएकता हे 
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- | प्राता ने फिर कुछ न कहा; छड़की का हाथ पकड़कर घर 


(४४३०) 

न ने ४ SN ~ शै चरे च (०७ 
- | हरिहर पुर में बाबू हरिप्रसाद जी का पेतृकबास हे; गवनेवेंट 
किसी दफ्तर में वह चाळीस रुपये माहवारी के नौकर थे । 
प्रकार से इसतही आमदनी से वह अपना निर्वाह करते थे। 
"परमे कोडे उनका गछ्ग्रह नहीं था। केवळ खी और एक 


` कया का पाळन पोषण करना पड़ता हे । रोग ग्रस्त होनें के 


PT ०-० agree 7 WT 'डे ४७७ वक्त :: 
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न्नित्यं महक्य,, छाक को बसंती कहा करती थी । | 
अब बसता बारह बष की हुई । साथ २ में नवयोबन केप्र 


सार के ।वषयानष म ।मळना नहा चाहता । पर्दा शिवत! | 


> 
१ 


क्‍या विचार करती थी ? वसन्ती को विबाह याग्य वल 
पिता. सदां चिम्ताकुळ रहते थे, ऐसी सामर्थ्ये नहीं जो के 
लिये उत्तम पात्र देख । हरि प्रसाद जी की पिनप्तन प 
चार जीवों काही निवाह होसकतां था, ग्रामके इष्टम 


oe हे 
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का विवाह होजाव | क्ये कि पुत्रकी आयु २२ बरस 
१ उमर में बिनाठिवाह किये काम नहीं चळता | बसन्ती को 
i पप्तन्द [केया । ळड़का सुलक्षणा हे, बटा सुखी होगा, 
र कारण से कवळ एकहजार रुपयाही सुसराछ से ळकर वि- 
रन की सम्मति देदी । हरिप्रसाद के पड़ोसियों ने आपत्त 
बव करक वसन्ती के हाथ पीछे करदिये । विवाह की रात्रि 
[| इछ की स्रिया तथा छड़के वाळे विवाह देखने आये और 


अष देखकर यह बातें करने छंग--“यह ता पक्का आम ह्‌, 


3 :7:-7:--<:---->>“0/ Ni 4 2 ०0 5... जाह” हार 


| 
7 Cod 
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(६४३५ १) 


इस संस्तार से दुख का शब्द उठजाता । फिर तो इम मृत्यु और 


ना की तृप्ति कहां होतीहे ? यहविषय बासना ऐर्पताही अतृ 
र LN 


हे | परन्त [न्त मं यथाथ सुख हं, ।तनक स नोच हन १ पथ 


i 
घनाभिमानी, विद्याभिमानी, रूपामिमानी-कुळाभिमानी लॉग 7 दले 
सुख से वहत दूर हैं। वे जानत हैं. कि हमारे इस आम” | सो 
ही हमे सुखहोगा वे जानते हैं कि हमारा आत्मामिमान लश. 
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` | ्ापिम्ान के बदळे में सारे संसार को पददाेत करने मं पी 
`| नह सकुचाते । इस प्रकार व सदाह अस्त के धोखे में गरळ 
"पिया करते हैं, इस कारण उनका जीवन छिन्न भिन्न हाजाता है 


[ढा आर इस! स यह ससार मा मस्म हानाचाहता ह ॥ 


॥|पाय २ उनमे दम्भमी वहुत बढगया धनापानन न करप्तकनं 
| ॥|§ कारण यह दारुणदपे बहतही घटगया था मुनसिफी के लिये 
बहुत चष्टाकी परन्तु कृतेकाय न हुए। फिर डिपटी कळक्टरीकी 
रादा, इसमें भी फेळ वकालतीसे भी. कछ लाभ होता ह- 


| 


थान सप्रभा । (पिता माताकी आशा भी ट्टी । इन बाता को 


| भी सुख न पाया । बाबूसाहन तो परे अगरेजी दिग्गज ओर 
पति पढ़ी हुई नागरी, फिर दोनों को मळ हो तो केसेहो ? आज 
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कछनई उपज के बाबूगण अंगरेजी शिक्षा के पत्तपाती होतेहेंब. | 
भागी बस्ती को यह शिक्षा नहींहुई, बसन्ती घरके कामकाज न. | : 
नती है, गृह लक्ष्मी के जो यथाथ गुणह वे सबही बसन्ती पेक. | : 
मानथ, तथा स्वाभा का स्नह कंस कहत ह, बसन्ता नहीं जान प 
'ती। बाबूरामदह-बसन्ती का सदा कामक { 
उस्स अत्यन्त घृणाकरते, उसका पूजा पाठ करते देखकर क्रोष्ो | 


अधीर होजाते ये,कभी २ उसकी पूजाकी सामग्री को छातमारका || | 


n | 


रण प्रहारस खनलाभ।।दया करत थ | सरळ माळी भाळी वती | 
इन सब दुःखा का तृणवत्‌ प्मझताथा । रामद्ह का रूप गृण i 
अपन सं हान देखकरभ सदा दवता समझकर पूजा करता, स 


` निंहारकर बसंती सन्न सहळेती था | यहांतक कि जब वह 
. गा.पतिभी बिना कारण बसंतीको मारता, तबमी वह सरडा अ 
. नहीं हातो. था, परत जिस सप्तय गुहळाट-बाबू रादर 
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आज जन्माष्टमी हे । समस्त सनातन घर्मावळम्वी आज आ- 
NN Ee 


मे| नन्दे मग्न हें | आज पृथ्वीका मार उतारनेंके ळिये मगव।न कृषणचद्र 


| करप गगाजा न्हान का जाय | आक्याथी ।क सासके साथ गगा- 


| भहपपर सहारा दे सास क पास गई, ओर सकुचाते २मन का 
माव प्रकट करके कहा; “अम्मानी ! आज जन्माष्टमी है क्‍या 
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आगा नहाने को न चळोगी ?” सासनं अत्यन्त अभप्तज्ञ होकर दे | 
चार उलटी सीधी सुनाई और कहा; “निप्तके मनभें सुखहे वह | 
गगा न्हान को जाय” बघती आर कुछ नबोळी। धीरे BE | 
पेछकर चुप चाप वहांपे चछी।गई । वह जिस सुखकरी अभिछापा | 
करती है आज परग २ पर उस सुखके माग में कांटे पड़ | 
हें फिर अब संप्तार में रहकर क्या करना हें | अपन घ्र | 
आकर बसंती को यही चिन्टा हुईं । बाळक पनका विहार- | 
स्थान शुकचर ग्राम कहां हे ? मौसी जॉ का वह शिव | 

म्दिर कहां है? गगानीका वह सेकत आसन कहां हे ? यदि | 
एकबार वहां जाकर क्षणमरभी बेठनपाती, ता. उसे आज यह 

हाकष्ट काहे को होता ? स्वामीका अत्याचार--प्तासकी देप, | 
इतसुरकी निन्दा, प्बकाही भुळादेती यदि एकत्रार के लिये जरा. | 
देर उप्त घाटपर बेठकर रानं पाती | परंतु यह आशा पृण त 
हु हृदय म दारुराकष्ट पानके कारण आज सब सुध बुष भू | 
गई । वरक काम काजको मी यादन रही । बाबू रामदह न | 
घरपर आकर देखा कि आज रोई मी. नहीं हुई | क्राधका साम | 3 | 
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` प्राप्त, सपुर, स्वामी सबको आहार कराया परंतु आप कुछ 
' उखाया । वह सारे (देन निराहार रही, परंतु धन्यहो सात 
की छातीको कि एकबारभी बहूले पानीतक पीनं को न कहा। 
। | प्रपस्त दिनरात अनाहार रही । परंतु इसे भो बसंती को कोई 
इ | कष्टनहुआ उप्तके मन में जो आग छगीगी, उसके साथ मिछा न 
| कारने से वह कष्ट कुछभी नहींथा । न जानें दिनरात मनमें कॉनसी 
| चिंताथी ? रात्रि के समयभी भोजन वनाय सबको नियमानुप्तार 

| महार कराया | परंतु अपन आप जळभी न पिया-। भोजनादि 
दि | पाक्त होने पर जत्र रामदेह सशरीर ळेटरहे तब बप्तती उन के 
| दोनो. चरणों को अपनी छाती से ळगाय. रोने, छगी । गरम २ 
| आंतू स्वामी के पांवोपर गिरनें छगे । परंतु बाहरे रामदेह कि 
` मिप्नं एकबारमी अपनी सत्री साध्वी स्री की आर को न 
| देखा । बसती स्वामी के चरणों में शिर धरेहुए वसे ही 

; ह बोछी--“ प्राणनाथ ! तुम्हारे बिना इस संसःर 
रा और कोई नहीं है। भें अमागी एक दिन के लिये 
भी तुम्हें सुखो. नहीं करसकी, परन्तु नाथ ! यदि में तुमका 
“> 


दवता समझकर . पूजा किया करती हूँ, तो उन परम दवता 


~ 


१।नद्याळ श्रीकृष्ण जीके . चरणकमळ म॑ प्रश्न स्थान [मेळे । यह. 


t 


“पय >> 
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डिपाय फूटर कररोई। तथापि रामदेह नराधम अचळ अटड़ रहा | 
एक बारभी अबला से मीठा वचन न कहा । रामदेह के मकानसे | 
गंगाजी थोडी ही दूर थीं। दूसरे दिन प्रमात हाते ही वसती | 
नें किप्तीते कुछ न कहा ओर महर्छे की स्त्रियों के साथ गंगा | 


RN te 


तहान का चछ । जळ म॑ उतरन स पाहळ शुकचर ग्रामके उप्त 


) घोटकी ओर व उसके सामने के शिव मन्दिर की ओर मढी | 
` भाति से देखा ओर प्रणाम किया | फिर जळ में घुप्तकर डुबकी | 
लगाई, डुबकी छगाकर ऊपरको न उठी । नारायणके रूप में | 
मिठाई महले की ज़ियें बसन्ती को न देखकर हाय २ करने 
लगी । दन्द मचगया | बहुतेरे मनुष्यों ने जळ में दूंडा परस्त 
कहाँ भी पता न ळगा। परम पवित्र जन्माष्टमीके दिन कृष्णगत- | 
प्राणा वसन्ती ने ब्रिहोकपावनी मगवती भागीरथी के पवित्र नह | 
म भगवान के चरणकृमळ का ध्यान करते २ अपने शरीर को | 
छोड़ा । 
 रामदेह को गृहलद्दमी छोड गई, साथ २ में प्रायश्चित्त होगा. 
आरम्भ हुआ, पिता माताने बहुतेरा समभाकर कहा कि हेम _ 
किसी सुन्दरी कन्या से तेरा विवाह करेंगे, परन्तु फिर बावू 
' रामदृह न विवाह न करना चाहा ! दारुण अनतापसे उसका है 


द्य [ड मस्म होगया | पागळ होनेके छक्षण दिखाई दिये। 
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| दह घरबार को छोडकर केवळ गंगाजी के किनारे २ बुमने ढगा 
| अनाहार रहने ओर मनस्ताप के उस के पिता की मृत्य 
होगई । तथापि बा० रामदह घरका नहीं फिर | - 

+ ¥ ज औँ ` र 

 दृशबषे बीतगये, तथापि गंगा किनारे के किप्ती २ महा- 
| इमशान में शवदाह करने के समय कोई २ अबतक रामदेह के 
| ' जळे हुए खजूर वृक्षकी समान उस घृणित शरीर को इमशान के 
किनारे २ श्रमण करता हुआ देखते हैं वह कभी अचानक अप्त- 


तकं इमशान-मित्रा के बीच म॑ आकर- 
Howl---Howl---Howl ! oh ! ye are men of stones ! 


| विकट स्वर से यह पुकारता हुआ छोप होजाता हे। 
` इति। 


i) Se 


EN CE परदा 


Sd 
_ — 
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जज 
डत 
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॥ श्राः ॥ 


( ९६.) 3.2 
अथ चक्षस्य करणम्‌ £ 


4१8 < 
व 
E 


| | पं०कन्हेयालाल तत्रवेद्यद्वारा संग्रहीत 23 
|g = क्या 0 
|| ५ ब्रनजर तन्त्रोद्धारकाय्यालय ने 
| |ॐ उक्त कार्याळयके सभ्योंकी अंनुमतिसे अश 
|| ue छपाकर प्रकाशित किया डा 
| B ~ ० 35.८ > 
|| २३ क्ष्व अधिकार कायाळ्यक आधानहें 


छच्मीनारायण प्रस मुरादाबाद म छपा 
मूल्य _)॥ 


इज 
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॥ श्रीः ॥ 
॥ अथ चल्लुष्य प्रकरणस्त ॥ 


इवेतपुननवामूर् घ्रृतपिष्टंसदांजयेत्‌ । 
निहन्त्याशु तेम्ृलचनिशायुतम्‌ ॥ अजने नेत्र 
रोगाने नभवतिकदाचन ॥ १ ॥ 
अर्थ-फेद विषखपरेकी जड़ थी के सङ्ग पीसकर नेत्र मे 

अञ्जन छानेपरं आंखोसे जळ गिरन का रोग शांत होता हैं | 
ओर यही जड दारुहळदीके सगं पीसकर जो व्यक्ति नेत्रम अज्ञा | 
लगाता ह, उम्तका कभा नत्र राग नह हाता ॥ 
शस्बुकम्चावराटवा दग्घंशुष्कीविचाणत। अज 
येन्नवनातन हॉतिपष्पंचिरं तन ॥- २ ॥ 
._ अथ-घागार्‍या कोडी की मस्मका चूण मक्खन के तंग १ 
' होकर नेत्र मे अज्ञन ढगाने से नेत्रका पुराना फूछा नष्ट है 
जाता है॥ ४५॥ . | 
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बषीकालेकाकमाची समूलातेळपाचिता । 
| द्वादेत्समासतश्चचु गधदृष्टिभवेतसमे ॥ ३॥ 
४ अथ-बषा ऋतम काकमाचा नामक एक प्रकार का छाटा वृक्ष 
` | उन्न होता हे, उको जड़ समत तळ के सङ्क पाक करके वह 
| तेढ एक महीनेतक सेवन करन से गृद्धकी समान इष्टिशक्ति 
` | उत्पन्न होती हं ॥ ३ ॥ 

| अजस्पक्ृष्णमांसांतः पिप्रलीपरिचंच्षिपेत्‌ 
| रापलाधतपच्य घ टकातसध्वड्धरतू ॥४॥ 
५ | मध्वाञ्यस्तन्य संपिष्ठं राज्यन्धहरमज्जनं ॥ 

| अर्थ-काढी बकरी के मांप के बीच पीपछ ओर भिचे भरके ' 


|स निकाळकर शहत, घी, और स्री के दूध के साथ मिलाकर 
| पिते । इसको आंख में ळगाने से रतोंधा जाता रहता हे ॥ ४ ॥ 
 जयताचाभयावाथ पिष्ट्वास्तन्यानशारु्धत्‌ 
शाणतचस्मरकापच मांसझद्धेंचनाशयत्‌। ५॥ 
अध-हरातको ( ( हरड़ ) अथवा जयन्ते! के बोज स्तनके 
में पीपकर आंखें। में अन्जन लगाने से तोधा, नत्रोसे जड- 
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इरीतकीवचाकुडं पिप्पलीभरिचानिच। वि. |, 
भीतकस्यमञ्जाच शुखनामिसनःशिला॥ ७॥ | 
सव्वेमेतसमंकृत्वा छागीक्षीरणपेषयत्‌ । नाशये | 
त्तिमिरेकंडु पटलान्यठ्वुदानिच ८ ॥ आधिका | 
निचमांसान यस्यरात्रानपश्यात। आपोडूवा | 
षिकपुष्प मासमकेननाशयंत्‌ ॥ ६ ॥ वातश्चन्द्रा | 
. दयानाम नृणांदृ्टिप्रसादिनी । छायाशब्काव- | 
' ` टीकाया नामचन्द्रोदयाबडी ॥ १० ॥ | 

अय-हरातका, बच, कूठ, पापळ, मच, बहड का मागक | 
शङ्कनामि, मनशिळा, यह सव द्रव्य एकमाग ळेकर बकरोक ईषे || 


` है 
' मे मदन पूवक गोळी बनाय छायामें साव | इस्त गार्छीका प्‌ 
| ्द्रादयावत्ति कहत हैं । इसके द्वारा नेत्र मं अञ्जन ळगान fs 


द्रोदयावत्तिके द्वारा ष्टिको प्रसन्नता होती है ॥७॥८॥९॥ 


4 RR ४.७4 
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| अथ-ज मनुष्य कुपथ्य त्य!गकर सन्ध्याके समय घृत ओर 
फा. | हत मिश्रित त्रिफळ का चूर्ण सवन करता है, वह दरिद्री के 


| 


| छयि भृत्यका समान सत प्रकार क नत्रराग स छूटजाता है ॥ ११ 


EN 
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न (६) 
ड उपतको दो तोला धवन करन से बाधेरता दूर हाती है॥ १४॥ | 
< लशनामलकताल पष्ट्वातलेचतगण ते. 
 लाञ्चतृगृणचार पाच्यतळावशाषतम्‌ ॥ १५॥ 
Fi तत्तेऊ।नाच्षपर्कणग वा।घय्यचावंनाशयत्‌ ॥ | 
है अथ-लहधुन, आमळा, हरताळ, यह तोन वस्त समभाग | 
' लेकर सब द्रव्या स चतुगेण तल सङ्ग यह सब द्रव्य महन को | 
अनन्तर तलप चतृगृण दूधक सङ्ग यह सब द्रव्य पाककर | |. 
जब दूध जह़कर तेळमाच बाकीरहै, तो यही तेळ कानमे डाह | 
पे बधिरता दूर होती है ॥ १९ ॥ १६ ॥ E 
दन्तेनचव्वयेन्परल॑ नन्द्यादत्तपलाशयोः । | 
तन्नालापृरतकण ध्रमगामाक्षकात्रजत्‌ ॥ १७॥ | 
अथ-तगर, आर ढाक कं वृक्षका जड़ दाता स चावकर वे 
ववत वस्तु अथत्रा उता रस कानों में डाळन से गोमक्ष 
नामक काडका बिनाश हाता हे ॥ १७ ॥ 
नालाब्रप्नरसतल ।सद्धकाजिकसयुत । १६ 


च पूरणात्कणें निःशषक्रामिनाशनः ॥ १८॥ 
अफ-नार्द आक वुक्षको जड कांना के सङ्ग पिळाकर ४ 
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| उपाक करके गर्म रहते रहते कान में डाळ ने से कीड़ा नष्ट हो- 
| राहुं ॥ १८ ॥। 
| वराहोत्थेनतलेन लपात्कणावेवद्धयेत्‌ । च- 


| म्मचटकरक्तन लपार्कणाबतरद्धयंत्‌ ॥ १९ ॥ 
| अथ-शूकरका तेळ अथवा चिड़ क रक्त द्वारा कान में लप 
| इरन से कानाकी शक्ति बढती हे ॥ १8 ॥ 


| इ१वगन्धाबचाकुष्ठं गजापेप्पलिकासमं। म 
lee ९९ CA ९ 

+ | हिषीनवनीतन लेपात्‌कर्णविवद्धेते ॥ २० ॥ 

| अर्थ-अपतगन्ध, बच, कूठ गजर्पीपछ, यह सब द्रव्य बराबर 
चण करके मस्तक मक्खन म मंछाकर्‌ काना म छप करन 


~ 
(4 


सननका शक्ति बढती हे ॥ २० ॥ श 
सद्धाथवृहताचव ह्यपासागसससमम | छा- 


| गीक्षीरेःप्रलेपोऽयं कणेपालीं विवर्द्धयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
'अथे-सफेद सरसे, वृहती, और चिरचिरे की जड़ यह सब 


‘~ 


= | 'मिमाग ळकर महँन पूवक बकरी के दूध मं मिळाकर काना भ 
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कारा | 


आ 


| ॥ श्रीः ॥ | 
| ली | 
ॐ अथ दन्तदृढीकरणम्‌। ; 

; ड = | 
) | पं० कन्हैयालाल तत्रवेद्य द्वारा (र| 
-§१% संग्रहीत ओर अनुवादित | 
I) न वी ; or | 

~ | ~ ~ 0% | 

ॐ मेनेजर तन्त्रोद्धारकाय्यालय ने (| 

| उक्त कायोळयक सभ्याकी अनुमतिसे [| 
ड ह छपाकर ,प्रकाशित किया * | 


~ ° = PR) 
तब आंधकार कायांळयक आधान ह 


~ 


ळद्दमीनारायण प्रेस .मरादाबाद मं छपा 
मस्य ) ॥ 


'ऊूजछज्जूबनण्छूक 


र. 


काका काता 
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( ६७) 
अथ दन्तरढी करणस्‌। 


— oO 


` ताम्रपात्रेक्षणपाच्य मभयाचूणेकंमधु । पिः 
` 'ावचगुटिकाकाय्यो देतेध य्योक्रमिंहरेत॥१॥ 
अथ-हरड का चण शहत क संग ।मेळाकर तात्र क वतन भ 
i ण । धोडी दर पाक कर अनन्तर मळा प्रकार पाप्तकर गाढा बनाव | 
>) यह गाळा मुख म॑ चारण करन स दात क कड का [वनाश 
ह हॉनाता ह॥ १ ॥ 

.. दतेघोय्यस्नहीसलंकमिनाराकरीस्यल । का 
$| सीसंघ्रृतसम्पक्ंधाय्यंदतेवयथापहम्‌ ॥ २ ॥ 

` अथे-कसीस के वृक्ष की जड दांता में स्थापन करनेप्ते दांत 
कीडे का नाश होता हे । कप्तीप को घृत म॑ भूनकर तत 


{ दूर होती है ॥ २ ॥ 
 जातीकोलकपत्रत्रा चव्वयतप्रातरुत्थतः \ 
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९ ५, 
ड 


॥ श्राः ॥ 


( त्त ) | र | 
अथ दन्तदढीकरणम्‌। न 

— ret ----- ९. र | 

पं० कन्हैयालाल तत्रवेद्य द्वारा | भ 

संग्रहीत ओर अनुवादित 


NN धर रच र ~ 
मनजर तन्त्राद्धारकाय्यालय ने. 
उक्त कायोळयक सभ्यांकी अनुम तिसे 
` छपाकर ,प्रकाशित किया 


ys ISTO 6... 
हव आंधकार कायाळयक आधान ह 


छत्मीनारायण प्रेस मुरादाबाद में छपा | 
मूल्य )॥ 
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अथ दन्तद्ृढी करणम्‌ । 


—— OO 


. > ¢ 
| ताम्जपात्रेक्षणपाच्य मभयाचूणेकमधु । पि- 
`) ष्दावचगुटिकाकाच्या देतेघाय्याक्रमिहरेत्‌॥१॥ 
F अथ-हरड का चण शहत क सप्तम मेळाकर तात्र क वतन भ 
| थोडी दर पाक कर अनन्तर मळा प्रकार पाप्तकर गाळा बनाव | 
i | यह गाली सुख म चारण करन स दांत क कांड का वनाश 


हेनाता ह । १ ॥ 
दतेघाय्यस्नहामलकामनाइकरात्यल । का 
 सीसंघ्रृतसम्पकंघाययंदंतव्यथांपहम्‌ ॥ २ ॥ 
अथ-कप्तीस के वृक्ष की जड दांतों में स्थापन करनप दांत 
| के कोडे का नाश होता हे । कप्ती्त को घृत म॑ भूनकर ।निस 
"| दांत में वेदना हुई हे उसी में धारण करने. से दातिकि व्यथा 
| दर होती है ॥ 
जाताकालकपत्नना चव्वयेतूप्रातरात्थत \ 


SYosyooN 


०9 ज्यु: CFS र? 
५ 


पट 
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(३) 


स्थिराःस्य॒श्चलितादंतास्तस्का्ठेद्‌न्तघा रणात्‌ ३ |: 
अथ-जांती वृक्ष के पत्ते वा मरिच के पत्त, प्रातःकाल क [4 

समय चाबकर इन्हीं वृक्षा की शाखा द्वारा दतोंन करनेसे हक |° 

हुए दांत जमजाते हें ॥ ३ ॥ 

~ ° ° र हः, 

` उद्धतदन्तस्थिरकरं कारय्यवकुल्चव्बणं। |ˆ 

/ वकुलस्यचवीजन्तु पिष्ट्वाकोष्णेनवारिणा ॥ | 
DN ^ ° 4 oR N bi 
मुखचधारेद्वीमान्‌ देत दाय करंपरं ॥ ४॥ | 
अर्थ-भो दांत उखडने को होगया हो, मौळपिरी के फड |" 

| चाबने स वह मजबूत होजाता हे । म।ळासिरी के बीज करकर |. 
' . जल म पकावे, उसक पानी का कुळा करने से भी दांत हद | 
- हात ह॥ ४॥ = गि 
| वकुळस्यस्वचः काथ मृष्णंरक्तेणधारयत्‌ । | 


वृहाःस्युश्चलितादंता सप्ताहानात्रसंशयः॥५॥ |; 

अथ-म।छपिर के वृक्ष की छाछ जळ में पाक करके उप | 
गरम काथ का सात दिन कुलला करन से हहिछते हुए दांत ६६ 
नमजाते हैं ॥ ९ ॥ he 


~ 


॥ इति॥ ` 
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ttt hhh hh / 478 
३ ४. 


॥ श्रः ॥ 
56 
4 (६ 
ति 
ते | 


| ( ९८ ) 
| अभ्युदयकत्राद्धप्रयोग: 


जते 


उन ¢ 

3 0 द 

॥ | पं० वद्यनाथ शास्त्री द्वारा 
शं संग्रहीत ओर अनुत्रादित 

यात .. क हल 

र ६. मेनजर तन्त्रोद्धारकार्य्यालयने . 
hs व मान _ 

(४ (| उक्त कायाळयकेसभ्योकी अनुमतिसे 
| 


I 


छपाकर प्रकाशित किया 


2 


- षब अधिकार कार्याळय के आघीनहें 


> >> > > 
CCT ०५००) 2५० ८. 


न घ भ ९ 


ढद्दंमीनारायण प्रप्त मुरादाबाद में छपा 
गज मूल्य _)॥ न 
भर Hh ८ र 

f bree eres, 

ry 97799 
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१). (६) 
अथाभ्युदयक श्राडप्रयोगः । 
-्झेके - 


नं कुर्यात्‌ । तत्र सङ्ल्पः अद्येहामुक शाम्मोहं | 
करिष्यमाणामककमोणि यथो क्तफलप्राप्त्र्थ पृः ६ 


दवसावतुयज्ञप्राहवहस्पतये बह्मणतेन य| ः 
तेन यज्ञपतन्ते न मानव । मनोजतिज़ञषताम ३ 


` 'तिष्ठ , इति मन्त्रंपठित्वा मातर इह गच्छ 


5; 


कै मा 
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(३) 


| इह तिष्ठन्तु सुप्रति्ठता वरदाभवन्तु इत्य 
| प्रतिष्टाप्य। व्यानं | गोरीपद्मा शचीमेधासाविल्ली | 


| मर्नायं, स्नानं, वस्त्रं, गन्धं, अक्षताः, पष्पाणि, 
| पूप, दोप,नेवेद्य, ताम्मूळं, पूगी फळं,आस्चषण च, 
` | यत्‌ ३० गणपतये नमः ॐ गौयेनमः ॐ पद्मा- 
| पे नमः ॐ शच्ये नमः ॐ मेधाये नमः ॐ सा- 


| वित्य नमः ३० विजयाये नमः ॐ जयाये नमः 
३[म| ९, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
ES - 4... -:52 


+ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(४) 


णपाद्यादिभिः प्रत्येकमचयेत्‌ । अथ घृतधारा- | 
पातनम्‌ यथा-अद्यहामुक शमाहं करिष्यमा. |. 
णामुककमौगतया मातृणांच पूजाकर्मण उल्ल. | 
रांगलेन गुड़घतयुताधाराः पातयिष्ये इति सं. | 
कल्प्य । ३० बसोः पवित्रमसिशतधारं वसोः | 
पावत्रमास सहस््पारदवस्त्तवासाचेतापुनातु ब- | 
सोःपवित्रेगशतधारेणसप्बाकामधुच्त्रइतिमन्त्रेः | 
णाभित्तो मातृणासपरिडा पच सप्तवा घृतधारा; | 
पातय दुत्तरबुद्धा । ततो नीराजनं । दचिणा |; 
सकल्पः । अद्यहामुकोहं करिष्यमाणासुक कमं | 
णः पूवांगत्वेन कृतायाः गणपाति सहितमात | 
णांपूजायाःसाद्गुणयाथ मिमांद क्षिणां ब्राह्मण || 
यदास्ये इतिमातृप्जा ॥ | 
ह अथाभ्युदयकश्रादम्‌। ३१ 
` तत्रादो स्वदक्षिण भागे कसे पात्रस्थाप भ्र 
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थ भ्रमा गधा।दना चतुष्काण मरडल व लख्य 
` | तत्रशंख चक्र छिखत्वा गन्ध(च्षत पृष्पाणिक्षि- 


र | पवा तत्रासने कुशत्रयं सस्थाप्य तठपरिपात्रं 
* | प्त्रपविलं पावत्रस्थावष्णव्यो इतिमत्रेण डॉ 


| 
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(६) 


साम ग्रांचसिचेत्‌ । ततआसमन्तात्‌ सष शो 


रक्षा कृत्वाध्रातशालकल्प कुयात्‌। कुशुजवजला | 
‘| 


णां नान्दीमुखानां तथा मुकगात्राणां मातामह || 
प्रमातामह वृद्प्रमाता महाना समुकासक शमं |' 
णां सपत्नोकानां असकस्य करिऽ्यसाश. कमणः १ 
पूवीगत्वेनसत्यवसलंजञकाविशव देच पर्कं संचित | 
सकल्पावाधनाऽऽभ्य॒दृयकश्राद्धसह कारंष्यइत | 
सकल्यततःपतगायञ्रात्रजापत्वा-देत्रल्ाभ्यःप | 


0 वीक 


TT TT Fe fa 
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कशे | एनीक श्राद्ध सम्वन्धिनां सत्यवसु संज्ञकानां 
ला | विवेषां देवानां इदभासनं वो नमो इद्धि राद्ध 


त |तथासुकगोत्राणां अस्मन्माता महप्रमाता मह 
|वृद्ग्रमाता महानाससुक ३ शर्मणां सपत्नीका. 
| नादा मुखाना इदमासन वानमावाद्धि वाद 
॥ | ह । ततः सत्रषा क्रमश आसना पारपूजा।. 
| भ सप्तकषयः प्रति हिताः श॒रीरे सप्त रक्षान्त 
प्रसादं सप्तायः । स्वपतोलोक मीयुंस्त. 
गैजाग्रतो अस्वजो सत्रसदोचदेवो ॥ १ ॥ 
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 तथामकगोत्राणांमातामहादित्रयसपरनीकश्राद 
सम्वेधिना सत्यवसु संज्ञकानां विश्वेषां देवा || 
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इतिमंत्रेण सुगन्धपुष्पाक्षदाक्षामलकनिष्क्ि | 
णीदाक्षणाचयथा।वेभागवानमाब।छ्धवद्धिश्रिप || 
तथा सकपोत्राणांमात्रादि ्रयभ्राद्धसभ्चन्धिनां 

तथा मुकगालाणां पिलादे त्रयश्राद्ध सम्वंधिां 


नां प्रीतये एतस्याभ्यइयक श्राद्धस्य सादा 
ण्याथ इमांदाघिकके ध निष्क्रयण द क्षणांच 
यथावानमावाद्धव द्धा अ्ये । ततःस्वातेलक।स 
त्यांनुष्ठान सम्पन्ना: सवदायज्ञब॒ुद्धयः । ।पए 
मात पराश्वव सलस्मत्कलजानराः ॥ १ ॥| 


(RR) 


पे | प्रप्नेयात्पित पूजनात ॥ २ ॥ नीवीविसज्यं 

| देवतान्यः पितृभ्यश्चच महायो निञ्य एवच 
मःस्वाहाथ स्वधाय निखसेवनमोनमः इति 
| ब्रिजाषित्वा । नांदरीथाद्वविशजनस्‌। इदमास्य 
इ| दयकश्राडंयत्कृते तत्सक़तमस्तयज्ञऊ तेतत्‌ श्री 
| विष्यः प्रसादात्‌ ब्राह्मण वचनाङ्वासव परिएण 
| मरतु अस्तु परिपरी । आशिषः प्रतिग्रद्य । औं 
च | अमवा ङस्यप्रसरो झगस्थादेतेच्यावा प्थित्री 
खरूपे । आमागंता पितरा जातरान्तरानासो 

ह ग्रसुत्वेन गम्यात्‌ इति प्रदक्षिणीकृत्य विस 
येत यस्पस्मृत्पाच नामोत्कातपो यज्ञ क्रिया | 


हयनझः॥ . ५०० 


॥ इतिसंत्िप्षाम्युदयक्थादेसस्पणम ॥ . 


| 
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प्रातः काळ उठेकर स्नान कर .दबार-या तखता दा भूमिमे ह | ग 
पाइशा मतका कोढ पुन, प्रतिज्ञा सकरप कर एतन्त इस मन्त्रप | । 
अक्षतछेड़े आवा हन तथा ध्यान केरे उपरान्त गणश ता माह | १ 
के सोळह नामको उच्चारण कर पाचच अघे आचमन सनान ह्न | ९ 
न्घ अक्षत पुष्प घु दीप नेवेद्य ताम्यूड़ पुगीफछ तथा दिण | 
चढावे फिर प्रतिज्ञा संकल्प कर वीः पावल इसमन्त्रस तरीन या | ती 
पांच देर घुतकी घारा मातू के ऊपर चढाव पश्चात्‌ आति क 
द्तिणा का संकल्प कर यही मात पूजाहं ॥। २ 
अब श्राद्ध लिलते हिं स्वदलिण मागम कमे पात्रका स्थापन | है 
करे रोली चौकाना मण्डळ बतावे शंखचक्र लिख उके ऊ | भ 
ग्धा. क्षत पष्प छोड़ें कुशाका आसन रख उपर पात्र 
करे पितरे्यो इस मन्त्रे कर्म पात्र्म पवित्रा डोळ शति हर 
इसमन्त्रकों पढकर पात्रें जळ छोड़े यदा भीति मन्त्रपढ जा गा 
क्षत चुप्प हाकर पांत्रम छोड़े कम पात्र सुपम्पन्न यह 7 पाती १३ 

Es) 

हाथों सढ उष नळप अपना शरीर तथा श्राद्धक! सामग्री 
चार तथा बारह पत्ताक। वेद।य वनाव दापक वाढ पु 
कर मेड, आचमन करे अपवित्रेति मन्त्रत ऊपर गट 
फिर बारा तरफ सरधेंका छोड २ रक्षा करे पश्चात 
डाल हाथ४ ळकर प्रतिज्ञासकल्य करे तदुपरान्त देवतास्य* 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


८७. ८.4. 


ह 


| “== by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(5%) 


गयत्री मन्त्रको तीनवार पढ़ इसके वाद विश्व देवा मातपक्ष 
बिपक्ष मातामह पक्ष सपत्नीक इन चारों पत्तीपर आसन दान 
ककिर चारा वेदि आपर कुशाक ब्राह्मणों की पना करनी योग्ये 

पप्त ऋषयः इस मन्त्रे । 
किर चारों वेदिये। पर एक विश्‍व देवाके ब्राह्मणे अथे तथा 
| तीन मातु पक्ष तीन पितृ पञ्चके तीन सपत्नीक मातामह पक्षके 
| न नबधज्ञक बर मणके अथ दक्षिणा देय फिर अपना तिळकऋ 
| करे और पान पुष्प आदिते विश्वेप पुजा करे किर नीदीका बिम 
| भन करे पितृ गायत्री पढे पुनः आशीर्बद ग्रहणकर विसर्जन 
का कुश ब्र ह्यणांकी गांठ खाळ रक्षादीपक बाय यस्यस्मृन्येति 
ड पे प्राथना करे यह नान्दीमख श्राद्ध सब्य होकर पाव तथा 
इत्तरको प्रवकर करना चांहिय । 

इतत श्राद्ध म दुव तथा।पेतू माजनाथ चार या बारह साथे तथा 


॥ इति ॥ 
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॥ श्री: ॥ 


री 
विषाचाकेत्सा | 


। ' प० कन्हैयालाल तन्नजेश दारा 
संग्रहीत ओर अनुवादित 


YODYCGYY 


~ > ~ 
मनजरं लन्त्राद्धारक्ाय्याळय न॑ 
उक्त कायाळयक सभ्योका अनुमतिसे 
छुपाकर प्रकाशित किया 


YOAYOSOTYOS 


सब आधकार कायाळयक आधान ह , 


छृद्धम| नारायण प्रस मरादाबाद्‌ मं छपा 
मर्य > ॥ 


अत ०, 
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65९९7 ) 
विषचिकित्सा । 


हक 

के 

i द 

> $ बिषोषादि 

आई सप बिषोषाधि कथनम । 

क 

> शतापराजतामल दवदान यस्रळकस्‌। बा- 


रणापाषतनस्य काळदष्टापजोवति ॥ १ ॥ 
४ | अथे-नछ के संग सफद विष्णु कान्ता और बडी तोरई ४ 


$> 
गर नड पासकर हुलास सूंधन स सप काटा हुआ रोगी आरोग्यत 
= गेम करता हे ।। १ ॥ 


8 शय 

६ राधसधुनवनात पप्पलीश्रद्धवेर मरिचम 
फे पचकुष्ठ चा्टमसन्धवंच । यादिदशतिसरोषस्त 
i भकोवासांकव्वा यमसदनगतःस्या दानयेत्तः 


| पचेणन ॥ २॥ 


री अथे-दही, शहत, मक्खन, पीपछ, अद्रेक, गोळ मरिच, कर 
( तषा यह आठ अस्तु सेवन करनेते कुद्ध तक्षक वा बासु 
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'घोत्परंसपिः प्राणमिति कथ्यत । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and =~ | 


(३) 


ह काटा हुआ ममुष्य उसी समय यमाडयस छोट आताहे ॥२॥ | ' 
कटक!मषलासल पात्वातायीञ्वषापहः। नृ 
श्रिकावीरणामलं लपात्सपविषापहम्‌ ॥ ३॥ 


अथ-गळक सग कुटका आर ताढसूल! का च्‌ण ।मळाकर्‌ पवन 
करने से सप का विषध्वन्स होता हे । बीळू का मी खप की 
नड पीपतकर लेप करन से बिष नाश होता हे ॥ ३॥ 
सोमराजीबीजचूण सकृद्गोमृत्रभावितम्‌॥ 
~ ° Sd NACo 
चराचराविषघ्नन्तं सृतसंजीवनं पिवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ-गामत्र म -सामराना क बाज क चण का भावना | 
छन स वह मृत्य संगावनी की समान ह।ता हं । इप आपाप 
का सेबन करन पे स्थावर, जङ्गम दाना का विषध्वन्स होता है ॥४॥. 
गोसूत्रनेरमूत्रवा पुराणनघृतेनवा । हठ | 
प्रान मात्रेण. विषहन्ति चराचरम्‌ ॥५॥ दै 


HM. >). - र] 


जदा 
अर्थे-गोमत्र, नरमृत्र, अथवा परान घी में हळदी १% 


सवन करन से सम्पूण स्थावर जंगम का विष नष्ट हैं 
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धावर्ष से अधिक दिन का घत हाने से ही उसको पुराना घी 
ढृह्त्ह ॥ ४ ॥ 

यदि सपतिषात्तांनां' सर्वेस्थान गतंविषं । 
गोक्षारेरजनींकाथ्य पिवेत्सर्पीबबापहम्‌ ॥ ६॥ 
: अर्थ-संप सें काटे हुए मनुष्यकी सत्र देहः विषाच्छन्न हनि 
एर गायके दघ सहित हळदीका काढ, मवेन करन से आरोग्यता 
हम करता है ॥ ६ ॥ 

गाक्षाररजनाकछ काथ्यमानमावषापहम्‌ । 
च्य भ्क्तसठवावषापहमस्‌। ७9 ॥ 


 अथु >हलदा आर कट. इन दानाक्रां काढा गायकः दूधम ।मॅ- 
ढ]कर सवन करन सवपषध्वन्स हाता हैं । हळदा, कूट, शहत 


, भार घृत, यह सब द्रव्य एकत्र कर सवन करने से सत्र प्रकार 


| ॥ बिष नष्ट होता हे॥७॥ ` 


Ei 


कटका जवमळत्रा तक्रास्लव्वापवेजलः | त 
'चणाहमयेच्छाप्र विषयागाडेसच्यत ॥ 
अथ्‌- दु प [बषक पहषमात पर कुटठका : अथवा मागन 
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| से काटा हुआ ममुष्य उसी समय यमाड्यस लोट आताहे ॥१॥ 
| ~ ९२ OS SN OC 
| ग कडकडला न्य वा लोटकुबापह: ।्‌वृ 
|. श्रिकावीरणामूलं लपात्सपविषापहम्‌ ॥ ३॥ 
| अर्थ-नऊके संग कुटकी और ताढमूळी का चूणे मिछाकर हवन 
करने से सपे का विषध्वन्स होता है | बीछू का मी खप की 
जड़ पीप्कर लेप करन से बिष नाश होता है ॥ ३ ॥ 
सोमराजीवीजचूण सक्ृद्गो मूत्रभावितम्‌। 


र 


चराचरविषघन्त सृतसंजीवन पिवेत्‌ ॥४॥ । 


अथ-गामत्र म सामराज क बीज क चण का भावता द 
छन स वह मृत्यु संमावनी की समान होता.हे । इस आपाप 
का सेबन करन से स्थावर, जद्भम दाना का विषध्वन्स हाता है ॥४॥ 

गामूत्रनरमूत्रवा पुराणनघृतेनवा । हरी 
प्रान मात्रण- विषहन्ति चराचरम्‌ ॥५॥ दश 

बात्परसांप पराणामात कथ्यत । : 


अथं-गांमृत्र, नरमृत्र, अथवा परान घीम हळदी ह 
सवन करन स सम्पूण स्थावर जंगम का विष नष्ट हे! 
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वषं से' अधिक दिन का घृत हाने से ही उप्तको पुराना घी 
बहत हें ॥ ५ ॥ 

यादि सपेविषात्तांनां सवस्थान गलंविषं । 
गोक्षारेरजनींकाथ्य पिवेरसर्पाब्रघापहस्‌॥ ६॥ 
, अर्थ-सपे से काटे हुए मनुष्यक्री सत्र देह. विषाच्छन्न हनि 
पर गायके दघ. सहित हळदोका काढ, सवन करन से.आरोभ्यता 
हाम करता हं॥ ६ ॥ 

गाक्षाररञजनाकछठ काथ्यमानमवषापहम्‌ । 
र 'सक्तसङत्रावषापहम्‌॥ ७॥ 


_अथ-हलदा आर कट. इन दानाक़ां काढा गायक दूधम ।मॅ- 
एकर अवून करन सबषध्वन्स हाता ह । हळदा, कूट, शहत 


। गैर घृत, यह सब द्रव्य एकत्र कर सवन करने से सब्र प्रकार 


| कावषनष्ट होता है ॥ ७छ॥ 


कटकाजवमलवबा तक्रास्लञ्वापवजल: | त- 


| 'नणाहमयेच्छीधे 'विषयागाद्रिसुच्यत ॥॥:५ ॥ 


अथ-देह म षरे पहुंचनान पर कुटरा अथवा जातत 
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का मट खद्ट मटूठ के सज्ञ पाकर जछ क सद्ध - सबन करने 
में तत्काल बमन हाकर दह स्वस्थ हाता ह ॥ ८ ॥ । 
` कुकुमालक्तकलाभ्र शलाचवाथराचत्ता। ग 
टिकालप्रनादंति  विषंस्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ९॥ 

अथ-राठी, महावर; छीघ्र, भनझिळ आर गोराचन,यह मर 
र्वे एकत्र पीपकर गोळी बनाव । देहमें बिष 'पहंचजानपर इ 
गाली काळेप करनेस स्थावर, जङ्गम दोन का निषध्वन्स होताहे॥६॥ 

पप्पलासारचकष्ठ चहध्रमसनःरालाम । ता 
छकसषपा,ःउभता गबाक्षरणलाडयत्‌ ॥ १७ ॥ 
गाटक़ाजननस्यन पानारूपजनळपनात्‌ । तक्ष 
कनापदष्टस्य नाव्वसाकरुतक्षणात्‌ ॥ ११ ॥ 

अथं-पीपल, मरिच, कुहू, गृहधूम, मनशिळ, हरताढ और ' 
प्रफंद सरता, यह्‌. सब बस्तु एकत्र कर गाय के दूध में अच्छे | 
मकार महन करे | अनन्तर उप्तका अजन, नस्य (हुलसि) अ 


म्य्ध ओर शारीर पर छेप करने से तक्षक दष्टरोंगी थब आ 
` रोख होता हे ॥ १०-॥ ११ ॥ | 
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| राजतासूलतुः घ्रृतेनस्वरगत्तविषम्‌ । पय 
oO CR) . र 
सारक्तगंहाते मांसगकुष्टचणतः ॥ १२॥ आस्थः 
गरजनायुक्त मदागकाकलांयतमर | सजा गापिप्प 
लोयुक्त चडाळोकदसयुतम्‌ ॥ १३ ॥ शक्रगेहंति 
ठाहत तस्माहयापराजता ॥ १४ ॥ 
` अप-अपराजता का 'जड़ घी मे मिछाकर सेवन करन चर्म 
गत वषष्वत्त हाता 'ह,- अपराजिता की जड प्र क सग सबन 
रन घ्रक्त गत--.बष ।ता है | कुड क चण सहित उसका 
भवन करन प माप्त गत विष, हळद के संग बन करन से अ- 
एपगत--वष, काकली के संग पवन करन स मंदांगत---विष, 
पापड के पंग सत्न करन स मज्जागत- वष, आर चाण्डाळी का 
| गेट के पंग सेवन करने घे शक्रगत विष, दूर हांजाता हें। अ 
; | ९३ देह विष संयुक्त होने परह अपरानेता की जडका प्रयोग 
क कना केत्तव्य-हे ॥. १६-॥ “१७ ॥ १६ ॥ 


अत्यंत विषरोगात्तान्‌ जलमध्येविनिक्षिपेत्‌ । 


प-पसंपदष्ट रोगीको जछ में डाने से थी विशेष फळ टि 
१ देता हे ॥ ढी ७7 
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«० मसूरनिस्बपत्राभ्यां खादेन्मेषगतेरो। अ. 
ब्दमेकन्न भीतिः स्याद्विषात्तस्यनसंशयः ॥ १६॥ 


| तअथ=मषक़ा सान्त क दन मसूर आर नाम क पत्त पवन 
करेन स एक बष तक कसा प्रकार के विषाक्त जन्त का 
नहीं रहता ॥ १९ ॥ 


ससू रानम्बपत्राभ्या याशत्तमषगतरवा।अ' 
।तराषान्त्रतस्तस्यतचकः [कङ्गारष्यात॥ १७॥ 


अथ-षशाख क महान म मसर आर नाम क पत्त सवत 
करन स अत्यन्त कद्ध तक्षक मा उप्तका कळु आ।नष्ट तहा केः 
रपक्त] ॥ १७ || 


शा 


३।त सप [व्ष [नवारण | 


अथ वृश्चिक बिष विनाशनम्‌। 


[a 


रिरीषवीजङ्गोमेद दाड़िमस्यचमूलकम्‌। अ 
क्षीरयुतहन्तिधूपोवृश्चक जं विषम ॥ १ ॥ 


> 
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त तिरक वीज, गोमेद, ओर दाडिम की: नड आक के 


~ 


प्रमं मिळाकर घप दन स नाछुका बिष दर हाता हं || १८'॥ 


।हगुश्चजललपन वाञ्च कात्यावषहरत्‌॥ १९॥ 
अधे-ज़छ महाग पकर दृष्ट मस्थान.ळप करनपे बिष नष्ट 


| दाता है ॥ १६ ॥ 


कापासमळचावत्वाउषाजत्कणफूतकुत २०॥ 
अथ-कपाप्त का नड दात प च।बकर ब्यक दएरागा क 
कान में फकमारन स ।वष दर हाता ह ॥ २० ॥ 
सिकथकंससधाभाव्यं स्नुह्मर्कपयसातप। उ- 
त्ततंबाहिनस्पष्ठदशस्थानाविषहरत्‌ ॥ २१ ॥ 
अर्थ-किश्चित्‌ सिकय अर्थात्‌ माम. ळकर थूहर और आक्र क 
दूध म॑ सातबार भावना द्‌ । अनन्तर उप्तको आझि में तप्त करके 
दृष्ट स्थान में लगाने से बृश्चिक का बिष दूर होतां है ॥ २१ ॥ 
पुत्र जोवफलान्मजां पलाशोत्थङ्करजजाम्‌ । 


मज्जांतायेःप्रलेपायहन्तिवृश्चिकजंविषम्‌ ॥२२॥ 


(५ ९ ३:८४ ह कडली है ~ 
अथे-जीविपुत्रिक्रा, पंछाश; ओर करञ्ज, इन समस्त फलके 
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वानको मज्जा जळ में महन कर वृश्चिकदष्ट त्याव छेप करने 
*बिपध्वन्स हाता हं ॥ २२ ।। 


वकुलखचवीजंवा निष्पीड्यदंशनस्थले । प्र. 
लेपाद्वुश्चिकविषनाइनंचाभिमान्त्रितम्‌॥ २३॥ 
ॐ हुंयंञं डंवं वल क्ष ए ऐ ओ ओ हं ह 


अथ-मि परा क बाना का सुदा महन पूवक वाश्च क दृष्ट 


स्यान म छप करन स [नशसदह वेष दर हाता ह । इस मन्त्र 
से भाषाध आभमा।त्रत करक प्रयाग करना ॥ २३ ॥ 

हा ह मच आइातमत्रण आळचन्तमाभ 
मश्यतमाजनादुश्चकावषनाशा भवात ॥ शिवन 
सा।षतायागानाबहळनायाह्ायम्‌ ॥ २४ ॥ 


अथ-एूछ ।ढाखत “हाही” इत्य।द्‌ मन्त्र से जिमीकन्द क 
डन्ठछ का अभिमान्त्रत कर उपाके द्वारा दष्ट स्थान में मागग 
करन प विष दूर हाता हे । स्वय॑मगवान्‌. भतनाथ भवान 


माडानाथ ने यह कहा हे, अतएव ।बिछम्ब न करें॥ २४ ॥२५॥ | 


इ।त वृ श्वक ।वेष नाशनमू If; 


— 
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. | अथ कुकर विष निवारण विधिः । 
गडन्तेलाकडग्धचव लपा डनावपषहरत्‌ ॥ 


- थें-गुड, तळ, आकका दूध सब एकत्र विद्यकर कत्त के 
॥ | एस्थान भ छप करन स बष दर हाहा है ॥ २६ ॥ 


र उन्मचशुनो दष्टानां कुमारीदळसेघवम्‌ । स 
४ | सोष्णंबेधर्यात्पष्ठं त्रादिनांतसखावहम्‌ ॥ २७ ॥ 


ते | ` अथ-उन्मत अथ तू पागळ कृत्त के काटनपर घुतकुगारा के 
गए संधानपक म॑ पाथकर्‌ अभि श्र गरम करके तीन दिन बांध 
! रखन से यह ।वष दूर हाता हैं ॥ ९७ || 


इते । 


ग्रथ ।विविधजान्तव विष निवारणम्‌। 
| ए मत्स्यावेषंस्वदात्कचि दघ तसभावित्तात्‌२८ 


अध-याद्‌ मछली सांग का आघात करे, तत्र उप्र स्थान में 
बित धुत मळकर अञ्चि का ताप देनेपे यन्त्रणा नष्ट होतीहे॥२८॥ 


।नशादारु निशाचेव माजडानागकशरस्‌ । 
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NT हर (क्ल > 
पषाळपानहत्याश विषलूतादसर्भवम्‌॥२१॥ 
थृ-ह॑लदी, दारुहल्दी, मनोठ-अर नागकेशर यह्‌. पर 


द्रव्य एकत्र पीसकर दष्टस्थान म॑ छप करन से मकरी का विष 
ध्वन्स हाता है ॥ ९९ ॥ 


e / CANNY, i 

| करल्ञव | जासस्धाथ [तललपावषापह:। इ- 

| रंडतेलळपोवा संवकोटविषापहः ॥ ३०॥ | 
| अ्ध--कजक्े बीज ओर परप्रों तिळा के हग पीसकर छा | E 
बरन से परस्पूण कीट दंश नेष इर होता हे | ३० ॥ 


hh उ 
भ | 
फ़ 


इमिश्रीपंडित कन्हेयालाळ तंत्रवेय कृतमाष'टीकार्या 
विषप्रररणम्‌ प्माप्तम्‌ । 
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| निम्नलिखित पुस्तकें भी | 
हमारे यहां मिलती हे । 


कामररन तंत्र मूल ऑर भा० टी १५) नित्य 
तंत्र भा० टॉ० सहित॥£) गारी कांचलिकातंत्र | 
भा० टी०॥३) उड्डास तंत्र भा० टी ० १॥) अष्टसि- | 
प | ४ भा०ट(०॥८) जागताकल्ा केवळ भाषा (मे- | 
| समारजम सतक आत्मा से बातचीत करने का 
| उपाय) १७) आकर्षिणी विद्या की पुस्तक केवळ 
| भाषा १७) शाक्तानंदतरंगिणी भा० टी० वि 
मेटशाबरतंत्र भा० टी०॥£) गायत्री तंत्र भा० 
` | "०॥£) दयानंद मतपरीक्षा =) डांक महसूल 
| सषपुरुतका का माफ हे। | 
पुस्तक मिलनक्ा पता- 

'*कन्हेयाल!ल तंत्रवैद्य | पे०बळदेवप्रसादमिश्र 
है -भरड्ठा नीक्ाल-मुरादाबाद. | दीनदारपृरा-एरादाबाद 
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| द, भली 25056 क ४ | 
| Ve र SE ई 
< | hh | 
लावनी | 

Ca 
अहिरावण वध । | 
मुरादाबाद निवासी | 

श्यामलाल वेश्य कृत. (| 

निसको - क 


$ सवई 
टाइप से सुशोभित कर , - पीक. 
यन्त्राधीश ने... 5 
ज'लक्ष्मीनारायण'यन्त्राळयमें i ह, 
छपाकर प्रकाशित किया Ig 
म्ररादाबाद 


avr ७५७५१०१०१५०१०६७%७ sree mas Pp 
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॥ श्राहनुमत नमः ॥ 


लावनी अहिरावण वध । 
a | 
रावणक मानकर बचन चला आहरावन। महा 


. राज न कुछ मनम भयखाया जा । भष [वभाषण 
का करि रामादलमें आयाजी ॥ टक॥ था दरवाजे 
पर हनूमान का पहरा। महाराज प्रतापी बड़ रा 
के दास तिनसों छलकर चला राम के निक 
नमन में त्राश ॥ यह रची युक्त में गयाथा सम्भ 
करने | महाराज आया सन हनमतको विश्वात ॥१. 
इसप्रकार मायाकर निश्चरगया रामके पास | 
छं०-कपट संयत चतर के मनकी गति जाग. 
ने जाती हे । हरे सरवस्व तन मन धन न क 
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४. जा (२) 
'तवसाता ह॥ कड़ी ॥ इस बिधसे रामके समीप 


(एज सबको बहोश बनायाजी ॥ भेष० १॥ 
| ` जवअचत दखा दलसमेत रघ॒वरको। म० राम 

| हिव बलाक सुदर श्याम । मनही मनभे आहरा- 
स पणन पनभका कया गणा ॥ जाहबरत वद्‌ ब्रह्मा 
[षण॥दक पार न पाम । झ० जषजाह महशआठाजाम। 
हजार सखस रटे शष नशबासर जनका नाम ॥ . 
| ४०-साइ प्रभु नयनभर देख कृपासागर कम- 
| छचन। रमापाति जगतपति रघपाते सख दसर 
नया. मोचन ॥ कड़ी ॥ एकक्षण प्रकी मरत 
|" सान उरधारा। फिर करनाहै रावणका काज 
खषारा ॥ दोड राम खचण का ऊ नज ज्ञाकास- 
। भ० सनमे फूला न समायाजी॥ भष०२॥ . 
पे जागकाप नहिं राम लषणको पाया । म० 
$गया दळमें भारी ॥ सोभा हीनभये सब 
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(४) | 
कपिज्यों सरिता बिनुबारी | ज्यामाण बिन फा | 
जैसे बिनपख पखरू ॥ म० चन्द्र वन जस रात्रि 
कारी। जीविन जेस दह तेस कपिरास बिनुदुखारी|| 

छं०-पड़रेसब सोच सागरम लगा यक एकस 
बन | कहागग राम ञच्चीरळचमण जाह बलाकक | 


 णमीना। नहि धरेंधीर कपिपत कह विध क्याकीनो |स 
हे जीवन सबका एक राम आधीना ॥ म० देवक 


 पवाचत्र माया जा ॥ भष० ३ ॥ ह 


होत एकसंसय कपिराया ॥ भेष विभीषन क ' 
कोइ रातयहां आया । यहसुने बचन जवपवन : 
नयके स॒खसे ॥ म० विभीषन कहे भद पाया 


छ०-हैमायावीर सोआरी वड़ा बलवार | 
 कारी।हुआनिश्चयपठाया दसवदनन कर 
ह 
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| ( 4 
| द्रो। पाताल लाक लगयाप्रभूको सोइ ॥ लावे 
[| हां से सामथ वान जो होई । महाराज बड़ा 
त्रि पह धोखा खाया जी ॥ भेष० ४॥ 

रो।| सुनबचन विभीषनक कहें हनमत वीरा । म० 
| बचन यहसत्य सुनाऊँजी ॥ जहांकहीं हरि मिलें 
के हह एकपलम लाऊजी । ढूंढ अकाश पाताल भवन 
रिग | रशचारी ॥ म० पता जहां प्रभका पाऊंजी । उ- 
गोपी समय लेराम ळषनको दलमें आउँ जी ॥ 
व| छं०-वँधाके धीरसबका चलदिय श्री अंजनी 
` |पदन। प्रलय के मेघसम गरज पवन के पृतखल 
बेडन ॥ कड़ी ॥ चलत चलते हनमान गये एक 
॥ तर । गाधनी गीधसे बोली दचन मनोहर ॥ 
नादी पति आमिष मुझे मनुज का सुन्दर । म? 
ग पित्त अब मरा लुभाया जी॥ भष० ५॥ 


गया राघव अहिरावन ॥ देवीबलसो देय आज 
बैड भागकामन । कर कोई जतन आमिष तुक 


गीध नार सुनवचन गीघके मनस हुइ मगन ॥ | 


 द्वार॒पांल मकरध्वज कापे भ्रटभारा । स० अपने | 
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CC 


छं०-बचन यह गीधके सुन सकल सुध हनमत | 
ने पाइहे। चलेकर रामका सुमरन सुरत वहां की | 
लगाइहे॥ मकड़ी ॥ पाताल लॉक गये हनूमान वळ |: 
कारी । जहां अहिरावण रहमाया बीरसुरारी॥ था | 


मर सुत सपनम नहीं त॒ कहांस आयाजा ॥ 
छ०-वचन सुनताह मकरध्वजन नज उ' 
सुनाइ इई। सना ह तात तमने जाक जब लंड 
प 
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[। | हाय गरभ मोहरा देवको माया । महाराज इस 

॥ |तेतव सुत कह लाया जी ॥ भेष० ७ ॥ | 

| निज पुत्र जान हनमानलगे यह बकन | म० , 


॥प्राज अभक कहा कहाह तात | सन हनमानक 
भी मक द Lo Ws ° 
था चन सकरध्वज बोला ॥ स० सुनीजा मेनेहोत प्र: 


जा जाया चाहा पास न जाने दगा । म० करूं 
ज स्वासा अनुसार | किसी समय नाह हट रहं 
॒ ति स्वामाक द्वार इतनी सनकर हनमान चले 
पर । म« मकरध्वजका भया क्रोध अपार 


हर 
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त 


न शका नमम लायाजी ॥ भष०॥ ९॥ 
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भरे यृगल बलसमान मानत कोऊ न मनम हार। | 
हं०-पवनसुत सुत दाऊ जोधा भिरे कर क्रोध | 
ति मनमें। न पगपाछधरत कोई करत छबल | ह 
अतल रनमें । भ० हो राम काजसे विले कपन | 4 
जाना। निज सतकी बांधकर पूछ चले हनुमाना । | प्र 


जहेँ देवी का मंडफ तहु किया पयाना महाराज | 


गए झहिरावण क निकट रूप लघु धरक।म० |क 
लखा तेहि होम करत हनुमान ॥ भर रक्त घट धर | वा 
आनजहेँ देवीका अस्थान । इतनेमं पृष्पलकरएक।| ब 
मालन आइ। म० हआकपि हलकासुमन समान छा 
समनमध्यकीना प्रवेशानिजह दय सुमिरभगवान।| 

छं०-चढ़े जब समन देवीपर बदनकाप न पसा. 
राह। न जानाभेद काहूने बिकट कपिरुपधाराह॥ १ 
झड़ो॥ छतहिचरणदवापाताळलसमाइ। मुखप 
वेठाकपिछव वाणनजाइ। काप रूपदे ख ह्रषात 
समुदाई । स०काल सिर ऊपर छायाजी भष०!१ 
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ज़ | ब्राळविवस होरहे निशाचर होनहार बलवान्‌ ॥ 
` | छ०-हुआ सख हष आहरावण के मन केसे 
करू बरनन। चढ़े पशजस कंधपर लिये जबजाये 


सा. करजार विनयकर कहे निशाचर नारी । म०वि- 
| गेप मससुनो कानकरक ॥ अखिल भुवन पति जि- 

| हे छाएतुम्रमनुज जानकरके | आंचर मुखडारे वि- 
नारी ॥ स० आपंभरपूर ज्ञान करके । _ 
दहु कुमर दोनों मम कहीसान करके ॥ 
छ०-छनी नहिं एक अहिरावण बहुत नारी ने 
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सम्ृझाया। तुरत श्रीराम लदमणको निशाचरन 

थ तहँ लाया झड़ ॥ करदिया खड़ा श्रीराम र.. 

. घन कोव्हांपर | जह लियेगदा असिखड खड 
. निश्वर॥बिक्रालरूप सवमाया बीर भयंकर | म्र» |. 
) खडा दल सजा सजाया जी ॥ भेष० १२॥ |. 


सूढ़ ळग कहन सुमरा जा हायतुस्हार ॥ ता | 
७०-बचन एस श्रवण करक बेचार राम आर 


_ हारो इस्समे चाहिये हनूमान वलकार 
ज।ह अजना का जाया जा ॥ भष० १३ 


i ऋषि < 
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| (११) 
की वदनपसाराजी ॥ प्रगटकिया निजरूप फट 
= | मंडप साराजी। होगये लालदृग बढ़ा क्रोध 


~ ha 


छ| e च 2५ 
ट क ॥ 2 आयदलम ललकाराजा । डग 

| गागई धरन करें सब हाहाकाराजी ॥ 
| ४०गनशाचर करत हाहाकार सबभयभीतहो 
4 मे । केसीका छान लीनाखड फिर हनुमन्त ने 
5 |्िम॥ झड़ ॥ जब हनूमानने खङ्गहाथ में ली- 
र्क | Ne अ "२ _९ _ ब्र 
४ र ।सरकाट किसीका डारअनलमे दीना ॥ ओर 

साका कापन नाक कान विनुकीना। महाराज 

तार काइ गरद मिलायाजी ॥ भष० १४॥ 
१. बंधे सब ।नश्चर कपिने सहारे । म०क्रोध 
का विण उरळाया। सनमुख आके इनूमानके 

| न पह सुनाया ॥ में आहिरावण तू नहीं जा- 

- ।स्‌० खू हनुमान पर चलाया ॥ अ- 
हा केप तनमनम नाहे शंका कुछ लाया॥ 

॥ डाके खडु आहरावण के जब इनुमतने 
ल| ९ | उसी इम काटकर मस्तक अनलके मध्य 
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दन । सकरध्वज विनती केरी छटाया बन्धन || 
तमकरो यहांकाराज भजो रघुनन्दन । म० मक. |. 
रध्वज सम'हरषायथाजा ॥ भष० १५॥ ॥ 
आयदलम हनुमान राम लमण युत। म०्प. | 
रमहरषे सब कपिमनम ॥ देख राम लक्ष्मण को | 
[णआये सबके तनमें | कपिराज मिलाउठप्रथम | 
रामलक्ष्मणस ॥ म० सीसधरके घ्रशचरननमें।बः | 
हरि बिभीषण मिला प्रेमजल सर निजनयनन में ॥ | 


सागर । सरसमन वाष्टिकरि हरषे दुगाराडूर। ४४ _ 
थन तमको कहें पवनतनय से रघुवर ॥ महारा. 


NB. 
छन्द इयामा ने बनायाजी ॥ भेष० १६॥ इत | 


मुरादाबाद || 


रादाबा 
८७. Gurukul angri Collec | Haridwar 
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पुस्तक लोटाने की तिथि अन्त में अङ्कित है । इस तिथि 
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